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वित्त मंत्रालय 

( ख ) "बीमांकक " का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम , 
( मार्थिक कार्य विभाग ) 

1938 ( 1938 का 4 ) को धारा के खं 
( बीमा प्रभाग ) 

( 1 ) में नियत किया गया है ; 
अधिसूचना 

( ग ) “परिशिष्ट से इन नियमों में उपाबद्ध परिशिष्ट 
नई दिल्ली , 28 जून , 1995 

अभिप्रेत है ; 
सा . का . नि . 5 2 5 ( प्र ) : -~-केन्द्रीय सरकार , जीवन बीमा 

( घ ) “श्रीसत उपलब्धियों " से किसी कर्मचारी द्वारा 
निगम अधिनियम , 1968 ( 1956 का 31 ) की धारा अपनी सेवा के अंतिम दम माम के दौरान लिये गये 
48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित वेतन का औसत अभिप्रेत है : 
नियम बनाती है , अर्थात् :-- -- 

. ( ) " संतान " से कर्मचारी की संतान अभिप्रेत है जो , 
अध्याय - - 1 

यदि यह पुत्र है तो 25 वर्ष से कम आयु का हो , और 
प्रारंभिक 

यदि पत्नी है तो अविवाहिता हो और पच्चीस वर्ष से 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - - ( 1 ) इन नियमों का 

कम प्रायु की हो और संतान पद का अर्थ तद्नुमार 
संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम ( कर्मचारी ) 

लगाया जायेगा ; 
पेंशन नियम , 1995 है । 

"सक्षम प्राधिकारी " से निम्नलिखित अभिप्रेत 
( 2 ) इन नियमों में , अभिव्यक्त रूप से अन्यथा 
उपबंधित के सिवाय ये नियम 1 नवम्बर , 1993 से 

( 1 ) सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार के 
प्रवृत्त हए समझे जायेंगे । 

कर्मचारियों और वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 6 के कर्मचारियों 
2. परिभाषाएं :- - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ के संबंध में निगम के क्षेत्र का भारसाधक , क्षेत्रीय 
से अन्यथा अपेक्षित न हो : 

प्रबन्धक ; और 
( क ) “ अधिनियम " से जीवन बीमा निगम अधिनियम , ( 2 ) अन्य किसी मामले में , इन नियमों के परिशिष्ट 
1956 ( 1956 का 31 ) अभिप्रेत है ; 

1 में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी ; 
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( छ ) "अंशदान " से निगम द्वारा कर्मचारी की ओर 

( ण ) “ वेतन में सम्मिलित है,- - 
में निधि में जमा की गई राशि अभिप्रेत है , किन्तु इसमें 

( क ) ऐसे कर्मचारी के मामले में , जो 1 जनवरी , 
ध्याज के रूप में जगा की गई कोई रकम शामिल नहीं 

1986 को या इसके पश्चात् किन्तु 1 नवम्बर , 1993 
होगी ; 

के पूर्व सेवानिवृत्त हुमा है या जिसकी मृत्यु हो गई है, --- 
( ज ) “निगम से जीवन बीमा निगम अधिनियम , ( 1 ) मूल वेतन जिसमें भूति हड वेतनवृधियां यदि 
1956 ( 1956 का 31 ) की धारा 3 के अधीन स्थापित कोई हों , भी शामिल है ; और 
भारतीय जीवन बीमा निगम अभिप्रेत है ; 

( 2 ) भविष्य निधि में अंशदान करने और महंगाई 

भत्ते का संदाय करने के प्रयोजन के लिये गणना में लिये 
( झ ) “ मेवानिवृति की तारीख " से अभिप्रेत है उस मास 

गये सभी भत्ते ; 
का अंतिम दिन , जिमको कोई कर्मचारी अधिवर्षिता की 

( a ) ऐसे कर्मचारी के संबंध में . जो 1 नवम्बर . 
ग्रा प्राप्त करता है या वह तारीख, जिमको निगम 
द्वारा उसे सेवानिवन किया जाता है या वह तारीख जिसको 

1993 को या इसके पश्चात् सेवानिवृत्त होता है या 
कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है ; 

जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है ,- - 

( 1 ) मूल वेतन जिसमें वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियां यदि 
( आ ) “ कर्मचारी " मे निगम की सेवा में पूर्णकालिक कोई हों , भी शामिल हैं ; और 
कार्य के लिये स्थानी आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति 

( 2 ) भविष्य निधि में अंशदान करने और महंगाई 
अभिप्रेत है , और । ऐसा विकल्प लेता है और इन 

भत्ते का संदाय करने के प्रयोजनों के लिये गणना में 
नियमों द्वारा शासित होता है किन्तु ऐसा कर्मचारी 

लिये जाने वाले सभी भने ; और 
सम्मिलित नही है जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व 
से शातित हो गया था और जो अधिनियम के अधीन 

( 3 ) नियत वैयक्तिक भभा, जो वेतनमान में अंतिम 
बनाये गये भारतीय जीवन बीमा निगम ( कर्मचारिबन्द ) वेसनबृद्धि से अधिक नहीं होगा ; और 
विनियम , 1960 के विनियम 76 के उपविनियम ( 2 ) के 

( 4 ) 1960 -- 100 शृंखला में औद्योगिक कर्मकारों 
अनुसार ओरियंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस 

के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक . 
कंपनी लिमिटेड की पेंशन निधि से पेंशन ले रहा हो , 

में सूचकांक संख्या 1148 तक संगणित महंगाई भत्ता ; 
शामिल नहीं है । 

( स ) "पेंशन " में मूल वेतन और इन नियमों के 
( ट ) निती कर्मचारी के संबंध में कुटम्य " से निम्नलिखित अध्याय - 6 में निर्दिष्ट अतिरिक्त पेंशन शामिल हैं ; 
अभिप्रेत है, - - 

( घ ) “पेंशनभोगी " से बह कर्मचारी अभिप्रेत है जो 
( 1 ) पुरुष कर्मचारी के मामले में पत्नी और महिला 

इन नियमों के अधीन पेंगन पाने का पात्र है ; 
कर्मचारी के मामले में पति ; 

( व ) " महक सेवा " से ड्यूटी पर रहते हुए या 
( 2 ) न्यायिक रूप से अलग हुपा हुई पति या पत्नी , 

अन्यथा की गई सेवा अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के 
किन्त यह अलगाव जारकर्म के प्रधिार पर मंजूर नहुमा 

प्रधीन पेंशन के प्रयोजन के लिये गणना में लिया जायेगा ; 
हो और उसरजीवी व्यक्ति जारकर्म का दोषी न ठहारया (ध ) " सेवानिवृत्ति " से अभिप्रेत है,-- 
गया हो ; 

. ( 1 ) अधिनियम के अधीन बनाये गये भारतीय जीवन 
( 3 ) पुत्र और अविवाहिता पुत्री , जो 25 वर्ष का बीमा निगम ( कर्मचारिवृन्द ) विनियमन , 1960 के 
की नहीं हुआ हुई हो , इसमें कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति से विनियम 19 के उप -विनियम ( 1 ) या उप-विनियम ( 2 ) 
पूर्व वैध रूप से दतक लिया पुत्र या पुत्री भी शामिल है ; या उप -विनियम ( 3 ) और भारतीय जीवन बीमा निगम 

वर्ग 3 और व 4 कर्मचारी ( सेवा के निबंधन और 
( ठ ) “विमीय वर्ष से 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला शौ का पुनरीक्षण ) नियम , 1985 के नियम 14 में 
वर्ष अभिप्रेत है ; 

अन्तविष्ट उपबंधों के अनुसार सेवानिवृत्ति ; 

( 2 ) इन नियमों के नियम 31 में अन्तर्विष्ट उपबंधों 
( ड ) “ निधि " से नियम 5 के अधीन गठित भारतीय 

के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ; - - 
जीवन बीमा निगम ( कर्मचारी ) पेंशन निधि अभिप्रेत है ; 

( न ) " सेवा नियमों " में सम्मिलित है - - 
( ढ ) “ अधिसूचित तारीख " से वह तारीख अभिप्रेत है , ( 1 ) अधिनियम की धारा 48 के अधीन बनाये 
जिसको ये नियम राजपत्र में प्रकाशित हए हों ; 

गये - - 


[ भाग I.. - 3 ( i) ] 

भारका राजपत्र : प्रसाधौर ण . 
( i ) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी 1 अधिकारी प्रतिशत की वार्षिक दर पर अतिरिक्त साधारण ब्याज 
( सेना के निबंधन और पार्ती का पुनरीक्षण ) नियम , के साथ वापस कर दें ; या 
1985 ; 

( 2 ) ( क ) पहली नवम्बर , 1993 या उसके पश्चात् 
( ii ) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग परन्तु अधिसूचित तारीख से पूर्व मेवानिवृत हो गया है ; 
4 कर्मचारी ( सेवा के निबंधन और शतों का पुनरीक्षण ) और 
नियम , 1985 ; 

( ख ) अधिचित तारीख से एक सौ बीम दिन की 
( iii ) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी प्रवधि के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने 
( सेवा के निबंधन और शौ का पुनरीक्षण ) नियम , के विकल्प का प्रयोग करता है ; और 
1986% 

( ग ) खण्ड ( ख ) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की 
(प ) “कर्मचारिबृन्द विनियम " से अभिप्रेत है, अधिनियम उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साउ दिन की अवधि 
के अधीन बनाये गये भारतीय जीवन बीमा निगम के भीतर भविष्य निधि में निगम के अंशदान की संपर्ण 
( कर्मचारिवृन्द ) विनियम , 1960 ; 

रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज को भविष्य निधि खातों 

के परिनिर्धारण की तारीख से निगम को उक्त रकम लौटाने 
( फ ) "न्यास " से अभिप्रेत है नियम 5 के उपनियम 

तक उस रकम पर बारह प्रतिशत की वार्षिक दर पर 
( i ) के अधीन गठित भारतीय जीवन बीमा निगम ( कर्मचारी ) 

अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर दें ; 
पेंशन निधि का न्यास ; 

( 3 ) ( क ) अधिसूचित तारोख से पूर्व निगम को सेवा 
( ज ) “न्यासी से अभिप्रेत है नियम 5 के अधीन 

में है और अधिसूचित तारीख को या उपके पश्चात् निगम 
गठित भारतीय जीवन बीमा निगम ( कर्मचारी ) पेंसन 

की सेवा में बने रहते हैं ; और 
निधि का न्यासी ; 

( ख ) अधिसूचित तारीख में एक सौ बीस दिन की 
- ( भ ) " भविष्य निधि का न्यासी से अभिप्रेत है 

प्रबधि के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के 
निगम की भविष्य निधि का न्यासी ; 

विकल्प का प्रयोग करते हैं ; 
( म ) इन नियमों में प्रयोग किये गये किन्त अपरि 

( ग ) भविष्य निधि न्यास को , निगम के संपूर्ण 
भाषित सभी अन्य शब्दों और पदों , जिन्हें अधिनियम 

भंसान को उस पर प्रोद्भत ब्याज सहित नियम 5 के 
या सेवा नियमों का या कर्मचारियन्द बिनियमों में परि 

अधीन इस प्रयोजनार्थ गठित निधि के खाते में अन्तरित 
भाषित किया गया है , का वही अर्थ होगा जो , यथास्थिति , 

करने के लिये प्राधिकृत करे ; या 
अधिनियम , सेवा नियमों या कर्मचारिवन्द विनियमों में उन्हें 
दिया गया है । 

( 4 ) अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात निगम 

की सेवा में पद ग्रहण करे ; और 
प्रध्याय - - 2 

( 5 ) पहली नवम्बर , 1993 को या उसके पश्चात् 
लागू होना और पानता 

किसी भी समय निगम की सेवा में थे और जिनकी मेत्रा 
_ 3. लागू होना - -ये नियम ऐसे कर्मचारियों पर लागू 

निवृत्ति के पश्चात् किन्तु अधिसूषित तारीरम में पूर्व मृत्यु 
होंगे जो - - 

हो गई थी , ऐसे कर्मचारियों के कुटुम्ब , उस तारीख से 

जिसको वे यदि वे अपनी मृत्यु की तारीख तक जीवित 
( 1 ) ( क ) पहली जनवरी , 1986 की या 

रहते हैं तो , इन नियमों के प्रवीन पेंशन पाने के हकदार 
उसके पश्चात निगम की सेवा में थे किन्तु पहली नवम्बर , होते , उनकी मृत्यु की तारीख तक उन्हें संदेय पेंशन की 
1993 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गये थे; पौर 

रकम प्राप्त करने के हकदार होंगे , यदि मत कर्मचारी का 
( ख ) अधिसूचित तारीख से एक है बीस दिनों की 

कुटम्ब ~ ~ 
अवधि के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के 

( क ) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के 
विकल्प का प्रयोग करते है और 

भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का 

प्रयोग करते हैं ; मौर 
( ग ) खण्ड ( ख ) में विनिविष्ट एक सौ बीस दिनों को 
उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन की अवधि 

( ख ) उपर्युक्स खण्ड ( क ) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस 
के भीतर, भविष्य निधि में निगम के अंशदान की दिन की उक्न अवधि की समाप्ति के पश्चात् माठ दिन 
संपूर्ण रकम और उस पर प्रोद्भूत व्याज फो , भविष्य के भीतर भविष्य निधि में निगम के अंशदान की संपूर्ण 
निधि खातों के परिमिर्धारण की तारीख से निगम की रकम को उस पर प्रोद्भूत ब्याज के भविष्य निधि 
उक्त रकम लौटाने की तारीख तक उस रकम पर छाई खातों के परिनिर्धारण की तारीख से निगम को मुक्त 
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रकम लौटाने की तारीख तक उस रकम पर बारह ऐसे कर्मचारियों के कटम्ब इन नियमों के अधीन कटम्ब 
प्रतिशत की वार्षिक दर में अतिरिक्त साधारण ब्याज के पेंशन के हकदार होंगे, यदि मृत कर्मचारी का कटुम्ब .---- 
साथ वापस कर देते हैं ; या 

( क ) अधिसूचित सारीख से एक सौ बीस दिन की 

अवधि के भीतर लिब्रिा में वि . 
( 6 ) पहली नवम्बर , 1993 को या उसके पश्चात् 

बनने के विकल्प का प्रयोग करता हो ; और 
निमम को सेवा में पद ग्रहण किया हो किन्त अधिचित 
तारीख में पूर्व निगम की मेवा में रहते हुए जिसकी 

( ख ) उपर्यक्त खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट एक सौ श्रीम 
मत्य हो गई हो , उनके कदम्ब इन नियमों के अधीन 

दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात 
कुटम्ब पेंशन के हकदार होगे : 

साठ दिन के भीतर भविष्य निधि में निगम 

के अंशदान की सम्पूर्ण रकम और उस पर 
परन्तु यह कि ऐसे मृत कर्मचारी का कुटुम्ब अधिसूचित 

प्रोद्भत ब्याज को , भविष्य निधि खाता के 
तारीख मे एक सौ अस्सी दिन के भीतर भविष्य निधि में 

परिनिर्धारण की तारीख से निगम की उकर 
निगम के अंशदान , यदि कोई हो , की संपूर्ण रकम को 

रकम लौटाने को तारीख तक उम रकम पर 
उस पर प्रोद्भुत ब्याज और भविष्य निधि खातों के 

बाहर प्रतिशत वार्षिक दर से अतिरिक्त माधारण 
परिनिर्धारण की तारीख से निगम को उक्त रकम लौटाने 

ब्याज के साथ वापस कर दें । 
की तारीख तक उम रकम पर बारह प्रतिशत वार्षिक दर 

1. भविष्य निधि में अंशदान करने का विकल्प : -- - 
से अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर देता है : 

( 1 ) नियम 3 के उपनियम ( 4 ) में किसी बात के होते 

हए, भी , ऐसे कर्मचारी, जो अधिमूचित तारीख को या 
परन्तु यह और भी कि ऐसे मृत कर्मचारी का 

इसके पश्चात् 35 वर्ष या इससे अधिक की आय में निगम 
कुटम्ब पेंशन प्रदान करने के लिये लिखित में आवेदन 

की सेवा में पदग्रहण करता है , अपनी नियुक्ति की तारीख 
करेगा ; या 

से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पेंशन के अपने अधिकार 

छोड़ने का चयन करता है तो ये नियम उम पर लागू 
( 7 ) पहली जनवरी , 1986 को या उसके पश्चात् 

नही होग। 
किसी भी समय निगम की सेवा में थे मोर जिनकी 
31 अक्तूबर, 1993 को या उससे पूर्व सेवा में रहते हए 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) और नियम 3 में निर्दिष्ट विकल्प . 
उसकी मृत्यु हो गई हो या 31 अक्तूबर, 1993 को या का एक बार प्रयोग किए जाने पर वह अंतिम होगा । 
इससे पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हों किन्तु अधिसूचित 
तारीख से पूर्व मृत्यु हो गई हो , ऐसे मामले में ऐसे 
कर्मचारियों के कुटम्ब इन नियमों के अधीन कुटुम्ब पेंशन 

अध्याय - - 3 
के हकदार होंगे , यदि मृत कर्मचारी का कुटुम्ब ,-- 

निधि 


( क ) अधिचित तारीख से एक सौ बीस दिन के 

भीतर निधि का सदस्य बनने के विकल्प का 
लिखित म्प में प्रयोग करे ; 


5. निधि का गठन : -- - ( 1 ) निगम , अधिमूचित तारीख 
में एक मौ बीस दिन के भीतर प्रतिसंहरणीय न्यास के 
अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम ( कर्मचारी ) पेंशन 
निधि के नाम से एक निधि का गठन करेगा । 


( ख ) उपर्य यत खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट एक सौ वीम 

दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् 
माठ दिन के भीतर भविष्य निधि में निगम 
व अशदान की संपूर्ण रकम और उस पर प्रोद् 
भन व्याज को , भविष्य निधि खातों के परि 
निर्धारण की तारीख में निगम को उस रकम . 
लौटाने की तारीख तक उस रकम पर छह प्रति 
गत बापिता दर में अतिरिक्त साधारण ब्याज 
ने माथ वापस कर दें ; या 


( 2 ) निधि में , कर्मचारी या उसके कुटम्ब को इन नियमों 
के अनुसार पेंशन या कटुम्ब पेंशन के भुगतान के एकमात्र 
प्रयोजन के लिए उपबध होगा । 
. ( 3 ) निगम निधि का अंशदाता होगा और यह 
सुनिश्चित करेगा कि निधि में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था 
रहे ताकि न्यासी इन नियमों के अधीन हिनाधिकारियों को 
संदाय कर सक । 


( 8 ) 31 अनतूबर , 1993 को या इससे पूर्व निगम 
की सेवा में पदग्रहण किया हो और जिसकी पहली 
मवम्बर , 1993 को या इसके बाद किन्तु अधिसूचित तारीख 
से पूर्व सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई हो , ऐसे मामले में , 


6. भविष्य निधि न्यास का दायित्व : - भविष्य निधि 
न्यास , निधि के गठन के तुरंत पश्चात् प्रत्येक कर्मचारी के 
संबंध में भविष्य निधि में निगम के अंशवान की संचित 
रकम , ऐसे अंतरण की तारीख तक उस पर प्रोद्भुत व्याज 

की रकम महित , भारतीय जीवन बीमा निगम ( कर्मचारी ) 
पेंशन न : . 

गा । 
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भारत का रावपन : प्रसाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

-- - - - - - 
7. निधि की संरचना : - निधि में निम्नलिखित होगा , 

( ज ) मत कर्मचारी के कुटम्ब द्वारा वापस किए गए 
पर्यत : - -- 

ब्याज सहित निगम के अंशदान में मिलकर बनी 

रकम । . 
( क ) कर्मचारी के वेतन पर प्रतिमास दस प्रतिगत की 
दर में निगम द्वारा अंशदान ; 

8. न्यासी बोई : - - ( 1 ) त्यासो बोर्ड , निगम द्वारा 

नियुक्त किए जाने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा 
स्पष्टीकरण 

जिनकी संख्या, निगम द्वारा यथा अवधारित तोन से कम 
इस नियम के प्रयोजन केलिए " वेतन " में निम्नलिखित और नौ से अधिक नहीं होगी । 
सम्मिलित हैं : - - 

( 2) न्यामियों को नियक्ति का अधिकार निगम में 
( i ) मूल वेतन , 

निहित होगा गौर ऐसी सभी नियुक्तियां निवित रूप से 
( ii ) महंगाई भत्ते मे भित्र ऐमे भत्ते जिन्हें भविष्य 

की जाएंगी । 
निधि में अंशदान करने और महंगाई भने के 

( 3 ) निगम , एक न्यासी को त्यामी बोर्ड के अध्यक्ष के 
संदाय के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया 

कर में नामनिर्देशित करेगा । निगम किती एक न्यासी को 
जाता है , 

अनुकल्पी अध्यक्ष के रूप में भी नामनिर्देशित करेगा , जो न्यासी 

बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य 
(iii ) मल वेतन पर संदेय महंगाई भना और उपयुक्त 

करेगा । 
खंड ( ii ) में विनिर्दिष्ट भत्ते , प्रौद्योगिक कर्मकारों 
के लिए 1960 = 100 श्रंखला में अखिल 

9. न्यामी द्वारा निगम के निर्देगों का पालन किया जाएगा : 
भारतीय उपभोक्ता मल्य सूचकांक को त्रैमासिक 

न्यासी निधि के ममुचित कार्यकरण के लिए निगम द्वारा 
औसत के प्राधार पर सूचकांक संख्या 1148 

दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे । 
तक ; और 

10. निधि की लेखा बहियां -- 
(iv) उम मीमा तक भत्ते ,जिस सीमा तक वे भविष्य 

( 1 ) निधि के लेखाओं में निधि के संबंध में सभी विसीय 
निधि , मकान किराया भत्ता , उपदान और पमो 

संव्यवहारों के विवरण निगम द्वारा यथाविनिदिष्ट 
प्रति पर वेतन के पुननियतन के लिए गणना 

रीति मे अन्तर्विष्ट होंगे । 
में लिए जाते हों ; 

( 2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक सौ अस्सी 
परन्तु यह कि निगम , कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते 

दिन के भीतर न्यास , न्याम की प्रास्तियों और 
में कोई अंशदान नहीं करेगा । 

दायित्वों का सामान्य लेखा दर्शाते हार न्याम का 
( ख ) कर्मचारियों की दशा में भविष्य निधि में निगम 

विसीय विवरण तैयार करेगा और उसकी एक 
का संचित अंशदान और ऐसे अंतरण की सारीख 

प्रति निगम को अग्रेषित करेगा । 
तक उस पर प्रोद्भूत व्याज की रकम ; 

( 3 ) निधि के लेखाओं की अधिनियम की धारा 25 के 
( ग ) ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जो इन नियमों के प्रकाशन 

उपबंधों के अनुमार लेखा परीक्षा की जाएगी । 
की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हों , किन्तु 

11. निधि की बीमाकित जांच पड़ताल : 
जिन्होंने इन नियमों में प्रविष्ट उपबंधों के 
अनुमार पेंशन का विकल्प लिया हो , वापस किए 

निगम प्रत्येक मिनीय वर्ष में 31 मार्च को निधि की 
गए ब्याज सहित निगम के अंगदान को रकम । वित्तीय स्थिति की किसी बीमांकन द्वारा जांच पड़ताल कराएगा 

और निधि में ऐमा अनिरिकन वार्षिक अंगदान करेगा ओ इम 
( घ ) निधि धनराशि मे खरीदी गई वार्षिकी या 

नियमों के अधीन लाभों का संदाय मुनिश्चित करने के लिए 
प्रतिभूतियों पर किया गया निवेश और उस 

अपेक्षित हों : 
पर ब्याज । 

परन्तु यह कि निगम , जिस विसीम वर्ष में निधि फा 
( 5 ) निधि की पूंजी आस्तियों से उद्भूत किमी पूंजी गठन किया गया है , उसके ठीक पश्चातवी 31 मार्च को निधि 
अभिलाभ की रकम । 

की वित्तीय स्थिति के संबंध में बीमाकिन से जांच पड़ताल 
( प ) इन नियमों के नियम II में अंतविष्ट उपबंधों 

करवाएगा । 
के अनुसार निगम द्वारा किया गया अतिरिक्त 

12. निधि का निवेश : - -- 
वार्षिक अंशदान । 

निधि में अंशदान की गई या प्राप्त हुई अथवा निधि में 
( छ ) निधि में जमा की गई रकमों के निवेश मे कोई ज्याज या अन्यथा प्रोद्भृत राशि का , यथास्थिति, अंशदान , प्राप्ति 
पाय । 

या प्रोद्भवन की तारीख में उचित ममय के भीतर माय कर 
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अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन बनाए गए 
प्राय कर नियम , 1962 के नियम 85 और नियम 89 के 
खंड ( ii ) के अनुसार निपटान किया जाएगा और निधि में 
यथा लाग भारत में जी या व्याज , दोनों के संबंध में संदेय 
होगा । 


परन्तु चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर या मिविल 
अशांति के कारण कर्नवारी द्वारा कार्यभार ग्रहण न करसे या 
पुनःग्रहण न कर पाने के कारण मंजूर की गई बिना वेतन के 
असाधारण छुट्टी की भी अहक सेवा के रूप में गणना की 
जाएगी यदि यह मार्ग मेवावधि में 12 मास से अधिक न 


हो । 


13. निधि से संदाय : - न्याम द्वारा लाभों के सदार का . 
भुगतान निम्नलिखित रूप में किया जाएगा, अर्यात : - - 


18. पुननियुक्ति पर प्रहक सेवा : - - 
जहां, -- 

( क ) कोई व्यक्ति कर्मचारिवन्द विनियम के धिनियम 
12 में प्रविष्ट उपबंधों के अनुसार पुननियुका किया गया हो ; 
या 


( क ) न्याम , यथास्थिति , प्रत्येक कर्मचारी या उसके कुटुम्ब 

के संबंध में तब जब इन नियमों के अधीन कर्म 
चारी या उसके कुटुम्ब लाभों के लिए पात्र हो 

जाता है, निगम से तत्काल वाकिया खरीदेगा ; 
( ख ) न्यास नियम 5 ( 3 ) के अधीन ययाक्षित निगम 

द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली निधि में अति 
रिक्त धनराशि की उपलब्धता के अधीन रहते हुए , 
इन नियमों के अनुसार संदेय लाभों का जब कभी 
उर्ध्वगामी पुनरीक्षण ( बढ़ाया जाना ) आवश्यक हो 
जाए , अतिरिक्त वार्षािकयां खरीदेगा ; 


( ख ) कोई कर्मचारी विकास अधिकारी हो और उसकी 
सेवाएं निम्नलिखित में अंतविष्ट उपबंधों के अनुसार समाप्त 
की गई थीं , - . 


( ग ) न्यास , इन नियमों के अधीन संदेय लाभों को किसी 

भी कारण से और नीचे की ओर पुनरीक्षण किए 
जाने की स्थिति में , खरॉदी गई वापिकियों के 
अधीन निगम से प्राप्त उतने लाभों को जो इन 
नियमों के अधीन संवेय लाभों से अधिक हो निधि 
में जमा करेगा । 


( i ) कर्मचारिवृन्द विनियम की अनुमूची 3 से संबंधित 

निगम की अधिसूचना सं . 65 ( 24 ) - बीमा 3 / 
7/74 तारीख 21 अप्रैल , 1976, या 
अधिनियम की धारा [I की उपधारा ( 2 ) के 
अधीन जारी जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी 
( पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निबंधनों तथा 
गों का परिवर्तन ) आदेश 1976 से संबंधित 
भारत सरकार के विन मंत्रालय ( आर्थिक कार्य 
विभाग ) को अधिसूचना मा . का . नि . सं . . 
290 ( अ ) तारीख 8 अप्रैल 1976 ; या 


अध्याय 4 
अर्हक सेवा 


14. अहक सेवा : - -- 

इन नियमों में अन्तविष्ट अन्य शर्तों के अधीन रहने हए 
ऐसा कर्मचारी जिसने अपनी मेवा निवृत्ति की तारीख को 
निगम में न्यूनतम 10 वर्ष सेवा की हों , पेंशन के लिए अहित 
होगा । 

15. अर्हक सेवा का प्रारंभ : - ; 

इन निगमों में अंतयिष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी 
कर्मचारी की अहक सेवा उस तारीख से प्रारंभ होगी , जिस 
तारीख को वह उस पद का कार्यभार ग्रहण करता है, जिस पर 
बह पहली बार नियमित प्राधार पर नियुक्त हुअा हो । 


( iii ) 19 दिसम्बर 1978 को भारत के राजपत्र, 

अमाधारण भाग 3 खंड 4 में प्रकाशित कर्म 
चारिवन्द धिनियम की अनमूची iii में संबंधित निगम 

की अधिसूचना सारीख 1 दिसम्बर , 1978 ; या 
( iv ) अधिनियम की धारा II को उपधारा ( 2 ) के 

अधीन जारी जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी 
( पारिश्रमिक और मेवा के अन्य निबंधनों तथा 
शों का परिवर्तन ) आदेश 1978 मे संबंधित 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( आथिक कार्य 
विभाग ) को अधिसूचना सा . ना . नि . म . 584 

( अ ) तारीख 19 दिसम्बर 1978 ; या . 
( v ) अधिनियम की धारा 48 को उपधारा ( 2 ) के 

अधीन जारी भारतीय जीवन बीमा निगम विकास 
अधिकारी ( मेषा के कुछ निबंधनों और गातों का 
पुनरीक्षण ) नियम 1989 से संबधित भारत 
मरकार के वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) 
को अधिसूचना मा . का . नि . सं . 643 ( अ ) 
तारीख 26 जन, 1989 ; 

ओर जो निगम की सेवा में पूनियुक्त किया गया 
है ऐसे व्यक्ति या कर्मचारी की यथास्थिति उसके 


16. . परिवीक्षा पर की गई सेवा की गणना : - -- 

निगम में किसी पद पर परिवीक्षा पर की गई सेवा 
महक होगी , यदि उसके पश्चात् उसी पद या किसी अन्य पद 
पर उसकी पुष्टि हो जाती है । 

17. छुटटी पर व्यतीत अवधि की गणना : 
.. निगम में मेवा काल की ऐसी सभी छुटटी की गणना 
महक मेला के रूप में की जाएगी जिसके लिए छटी येतन 
संबेय हो । 


. 


- - - - - --- - 


- - . 


- -- - - -- - - - - - - -- -- - -- 


- - -- - -- - 


- 


- 


- 


- -- - -- - - -- - -- - - - - -- - - 


- - - - - 


[ भाग II- . म्हण्ड ( ii ] 

भारत का रामसत्र : अमाधारण 

- - - - पर - . - : . - - - - - - - - - - 
पुननियोजन या पुननियम गे पहले पी मेवा की 

23. सेवाकाल का समपहरण: ----किगी कर्मचारी के निगम 
गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी यदि की सेवा में त्यागपत्र देने या उसके पदच्यत किए जाने या 
उगगे एमे पुननियोजन या पुननियुक्ति के समय हटाए जाने या सेवा ममाप्ति या अनिवार्य सेवानिवत्ति पर 
भविष्य निधि में उसे देय निगम के अंशदान और उसकी संपूर्ण पिछ नी सेवा समपर न हो जाएगी और परिणाम 
उस पर संचित व्याज जिमना कि उनकी पिछली स्वरूप वह पेंशन संबंधी लाभों के लिए अहम नहीं होगी । 
मेवा गणना के समय संदाय किया गया था का 

24. विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति की अधि: --- संय कम 
निगम को मंदाय कर दिया हो ; 

राष्ट्र या किमी अन्य विदेशी निकाय या संगठन की विदेश सेवा 
परंतु यह कि : 

में प्रतिनियुक्त कर्मचारी अपने विकल्प पर , --- 
( i ) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाए वेतन को हानि 

( क ) अपनी विदेश मेवा के संबंध में मेंशन का अंशदान 
पर अमाधारण छट्टी की अवधि ; 

अदा कर सकता है और ऐमी सेवा की गणना 
( ii ) इन नियमों के नियम 28 में यथाउपबंधित के 

पुन नियमों के अधीन आहे क रोवा के सा में कर 
मिवार अप्राधिकृत अनुपस्थिति को अवधि ; 

मकता है ; या 
( iii ) यदि कोई व्यक्ति निगम को अपनी सेवा में 

( स ) विदेशी नियोजक के नियमों के अधीन अनशेय 
न्यागपत्र देने के बाद पुनियोजित या पुननियक्त 

सेवानिवति फायदों का उपभोग कर सकेगा और 
किया जाना है तो उसके मामले में उसके पुन 

ऐसी सेवा की गणना इन नियमों के अधोन अर्हक 
नियोजन या पुननियुक्ति से पहले की सेवा ; । 

सेवा के रूप में नहीं करेगा ; 
की गणना अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी । 

परंतु यदि कोई कर्मचारी खंड ( ख ) के 
19. एक वर्ष से कम की सेवा का खंधित सेवा काल : -- 

लिए विकल्प देता है तो उसे सेवा निवृति फायदे 
यदि किसी कर्मचारी की मेवा में एक वर्ष से कम का खंडित 

भारत में भपयों में ऐमी नाररत में और ऐसी 
सेवा काल सम्मिलित है तो यदि यह व्यवधान छह महीने से 

रीति से संदेय की जाएंगी जिग निगम आदेश 
अधिक की अवधि का हो तो उसे एक वर्षमाना जाएगा और 

द्वारा विनिर्दिष्ट करे । 
यदि व्यवधान अवधि छह महीने या कम हो तो उसे छोड़ 

25. सैनिक सेवा:----ोमा कर्मचारी जिसने निगम में 
• दिया जाएगा । 

नियक्ति या पुननियोजन अथवा पुननिपुक्ति में पहले सेवा में 
20. प्रशिक्षण में व्यतीत अवधि की गणना -किसी सेवा को है, सैनिक पेंशन , यदि कोई हो , प्राप्त करता रहेगा 
कर्मचारी द्वारा उसकी निय क्ति या पुननियोजन या पुननिय क्ति और सेना में कर्मचारी द्वारा की गई मेवा की गणना पेंशन के 
से ठीक पहले निगम में प्रशिक्षण में व्यतीत अवधि की गणना लिए अर्हक मेवा के रूप में नहीं की जाएगी । 
अर्हक मेवा के रूप में की जाएगी । 

26. भारत में किसी संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि : 
21. किसी पूर्व बीमाकर्ता के साथ की गई पिछली मेवा भारत में किसी अन्य संगठन में कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की 
की गणना: - - स्थानांतरित कर्मचारी की किसी बीमाकर्ता के अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में नो जाएगी : 
साथ निरंतर सेवा की अवधि पेंशन के लिए अर्हक होगी: 

परन्तु यह तब जबकि ऐसा संगठन जिममें यह प्रति 
परन्तु यह तब जबकि ऐगा स्थानान्तरित कर्मचारी उम नियुक्त है, या कर्मचारी इन नियमों के नियम 7 के उपनियम 
बीमाकर्ता की अपनी सेवा के संबंध में बीमाकर्ता से क्सिी ( क ) में विनिर्दिष्ट दरों पर पेंशन संबंधी अंशदान सा निगम 
पेंशन वार्षिकी पेंशन के बदले में उपदान या पेंशन के बदले को संदाय करे । 
में ऐसे अन्य अधिवार्षिता लाभ का पात्र न हो । 

____ 27. विशेष परिस्थितियों में अर्हक सेवा में परिवर्धनः- - 

कोई भी कर्मचारी अधिषिता पेंशन के लिए (किंतु किसी 
22. निलंबन की अवधि ---किसी कर्मचारी की निलंबन 

अन्य वर्ग की पेशन के लिए नही ) अहित करने वाले अपने 
की अवधि जिसके संबंध में जांच की जा रही हो की गणना 

सेवाकाल में अपनी सेवा की एक चौथाई से अनधिक या उतनी 
अर्हक सेवा के लिए की जाएगी जहाँ ऐसी जांच पूरी हो जाने 

वास्तविक अवधि जितनी भर्ती के समय 28 वर्ष की आयु से 
के पश्चात् उसे पूरी तरह विमुक्त कर दिया गया है या 

अधिक हो या पांच वर्ष की अवधि , इनमें से जो भी कम हो , 
निलंबन को पूरी तरह अन्यायपूर्ण ठहराया गया है और अन्य 
मामलों में निलंबन की अवधि को तब तक अर्हक मेवा नहीं 

की वद्धि करने का पात्र होगा किन्तु यह तब जबकि वह सेवा 

या पद , जिस पर कर्मचारी को नियुक्त किया गया है, निम्न 
गिना जाएगा जब तक कि ऐभे मामलों को शामित करने वाले 

लिखित में से एक हो - - 
कर्मचाग्विन्द विनियम के विनियम 36 के अधीन आदेश पारित 
करने वाला सक्षम प्राधिकारी उस समय स्पष्ट रूप से यह 

( क ) जिसके लिए कि म्नातकोत्तर अनुसंधान या विशेषज्ञ 
घोषित न करे कि उसकी गणना केवल उसी सीमा तक की 

प्रईनाएं या वैज्ञानिक प्रौद्योगिक या वतिक क्षेत्रों 
जाएगी जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी करे । 

में अनुभव प्रावश्यक हो ; और 
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( ख ) जिस पर प्रदटाईम वर्ग में अधिक प्राय के अभ्यर्थी 

प्रध्याय 5 
सामान्यतया भर्ती किए जाते हैं और 

पेंशन के वर्ग 


जिमके लिए अभ्यर्थी को उसके पाम उच्चतर 
अर्हताएं और अनुभव होने के कारण निगम द्वारा 
निगत अधिकतम आयु सीमा से जपर छूट दी 
गई हो : 


30. अधिषिता पेंशन : 

अधिवर्षिता पेंशन ऐसे कर्मचारी को प्रदान की जाएगी 
जो कि सेवा नियमों के नियम 14 या कर्मचारीवृन्द विनियम 
के विनियम 19 के उपविनियम ( 1 ) या उपविनियम ( 2 ) 
में विनिर्दिष्ट प्रायु प्राप्त करने पर मेवानिवृत्त हुआ हो । 


परतु यह रियायत किसी कर्मचारी को तब 
तक अनुशेय नहीं होगी जब तक कि निगम की सेवा 

छोड़ने के समय उसकी वास्तविक अर्हक सेवा कम 
· से कम दस वर्ष न हो : 


31. स्वैच्छिक सेवानवृत्ति परपेंशन : 

( 1 ) कर्मचारी के बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर 
लेने के पश्चात् किसी भी समय वह नियुक्ति प्राधिकारी को 
कम से कम नछे दिन की लिखित देकर मेवानवित्त हो 
सकेगा : 


परंतु यह भी कि किसी कर्मचारी को यह 
ग्यिायन तभी अनुमेय होगी जब उक्त मेवा या 
पव के संतंध में भर्ती नियमों में विशिष्ट रूप से 
यह उपबध किया गया हो कि इस मेवा या पद के 
लिए इस नियम का फायदा उपलब्ध है । 


परन्तु यह उपनियम प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी को तब 
तक लागू नहीं होगा जब तक कि वह स्थानांतरित होने पर 
या भारत लौटने पर भारत में उस पद का कार्यभार पुनः 
ग्रहण नहीं कर लेता ओर कम से कम एक वर्ष की सेवा 
पूरी नहीं कर लेता है : 


28. सेवा में व्यवधान का माफ किया जाना : - - 


( 1 ) सेवा अभिलेख में किसी प्रतिकुल विशिष्ट अनुदेश 

के न होने पर इन नियमों में अन्नविष्ट विभिन्न 
उपबंधों के अनुसार गणना की गई मेवा सहित कर्म 
चारी द्वारा निगम में की गई मेवा की दो अवधियों 
के बीच के व्यवधान को स्वत : माफ किया गया 
माना जाएगा और व्यवधान में पहले की सेवा को 
अईक सेवा माना जाएगा । 


परन्तु यह भी कि यह उपनियम ऐसे कर्मचारी को लागू 
नहीं होगा जो ऐसे किसी स्वशासी निकाय या पब्लिक सेक्टर . 
उपक्रम में स्थायी रूप से प्रामेलित होने के लिए सेवानिवृत्त 
होना चाहता है जिसमें कि वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगने 
के ममय प्रतिनियुक्ति पर हो । । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन दिए गए स्वैच्छिक 
सेवानिवृत्ति की सूचना के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की 
की स्वीकृति प्रावश्यक होगी : 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) की कोई भी बात त्यागपत्र या 

पदच्यति , या सेवा में हटाए जाने या अनिवार्य 
सेवानिवृत्ति या सेवा - समाप्ति के कारण आए 
व्यवधान पर लागू नहीं होगी । 


परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट 
अवधि की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्ति के लिए अनुशा 
देने से इन्कार न करे तो सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की 
समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगी । 


( 3 ) उप नियम ( 2 ) में उल्लिखित व्यवधान की अवधि 

की गणना महक नेवा के रूप में नहीं की जाएगी । 


29. कतिपय मामलों में स्थायी अंशकालिक प्राधार पर 
की गई सेवा की गणनाः - - 


( 3) (क ) उपनियम ( 1 ) में उल्लिखित कर्मचारी 
नियुक्ति प्राधिकारी यह कारण बताते हुए यह लिखित 
अनुरोध कर सकेगा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए नब्बे 
दिन से कम की सूचना स्वीकार कर ली जाए । 


( 1 ) ऐसे कर्मचारी के मामले में , जो कि अपनी पूर्ण 

कालिक नियुक्ति मे ठीक पहले , स्थायी अंशकालिक 
आधार पर निगम की सेवा में नियोजित था और 
भविष्यनिधि में अंशदान कर रहा था , उसके द्वारा 
स्थायी अंशकालिक आधार पर की गई ऐसी सेवा 
की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी । 


( ख ) खंड (क ) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर 
नियुक्ति प्राधिकारी, उपनियम ( 2 ) के उपबंधों के अधीन 
रहते हुए गुणावगुण के अाधार पर सूचना की नब्बे दिन की 
की अवधि में कमी करने के अनुरोध पर विचार कर सकेगा 
पौर यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि सूचना की अवधि 
में कमी करने से कोई प्रशासनिक असुविधा पैदा नहीं होगी 
तो नियुक्ति प्राधिकारी इस शर्त पिर नब्बे दिन की सूचना 
संबंधी अपेक्षा को शिथिल कर सकेगा कि कर्मचारी सूचना 
के नब्बे दिन समाप्त होने से पहले अपनी पेंशन के किसी 
भाग के संराशीकरण के लिए आवेदन महीं करेगा । 


( 2 ) पेंशन की रकम की संगणना के प्रयोजन के लिए 

उप-नियम ( 1 ) में उल्लिखित कर्मचारी की अर्हक 
सेवा परिशिष्ट - 2 के अनुसार अवधारित की 
आएगी । 
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( ii ) मामला विशेष रूप से विचार किए जाने के योग्य 

हो । 
( 2 ) उपमियम ( 1 ) के परन्तुक के अधीन स्वीकृत 
अनुकंपा भत्ता इन नियमों के नियम 36 के अधीन संवेय 
न्यूनतम पेंशन की रकम से कम नहीं होगा । 


34. 1- 1- 1986 पोर 31- 10- 1993 के बीच सेवानिवृत्त 

या मत कर्मचारियों के संबंध में पेंशन या कुटम्ब पेंशन 
का संदाय : 


( 4 ) ऐसे कर्मचारी को , जिसने इस नियम के अधीन 
सेवानिवृत्त होने का चयन किया है और इस संबंध में नियुक्ति 
प्राधिकारी को आवश्यक सूचना दी है , ऐसे प्राधिकारी के 
विषिष्ट अनुमोदन के बिना अपनी सूचना वापस लेने से 
प्रवरित किया जाएगा : 

परन्तु यह कि सूचना वापस लेने के लिए अनुरोध 
सेवानिवृत्नि की प्राशयित तारीख से पहले किया जाएगा । 

( 5 ) इस नियम के अधीन स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त 
होने वाले कर्मचारी की महक सेवा इस शर्त के अधीन रहते 
हुए अधिकतम पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई 
जाएगी कि उस कर्मचारी द्वारा की गई कुल ग्रहक सेवा 
किसी भी स्थिति में तैतीस वर्षों से अधिक नहीं होगी और 
इससे यह सेवानिवृत्ति को तारोन से आगे नहीं जाएगी । 

( 6 ) इस नियम के अधीन सेवानिवृत होने वाले 
कर्मचारी की पेंशन इन नियमों के नियम 2 के खंड ( प ) 
के अधीन यथापरिभाषित अौसत परिलब्धियों पर आधारित 
होगी ओर बसि से , जो कि उसकी अर्हक सेवा में पांच वर्ष 
से अधिक नहीं होगी , वह अपनी पेंशन की संगणना के लिए 
बेनन के काल्पनिक निर्धारण का हकदार नहीं होगा । 


( 1 ) 1 जनवरी , 1986 पोर 31 अक्तूबर , 1993 के 
बीच निगम की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी 
1 नवम्बर, 1993 से पेंशन के लिए पात्र होंगे । 

( 2 ) नियम 3 के उपानयम ( 7 ) में अंतविष्ट 
उपबंधों द्वारा शासित मृत कर्मचारी का कुटुम्ब 1 नवम्बर , 
1993 से कुटुम्ब पेंशन का पात्र होगा । 


32. अशक्त पेंशन 

( 1 ) ऐमे कर्मचारी को प्रशस्त पेंशन प्रदान की आ 
मकेगी, 

( क ) जिसने न्यूनतम दम वर्ष मेवा की हो , और 
( ख ) जो किसी ऐसे शारीरिक या मानसिक शैविल्य 

के कारण सेवानिवृत्त हुआ है जिसने उसे सेवा 

के लिए स्थायी रूप में असमर्थ बना दिया है । 
( 2 ) अशक्त पेंशन के लिए आवेदन करने वाला 
कर्मचारी निगम द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा 
दिया गया असमर्थता का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा । 
33. अनुकंपा भत्ता 

( 1 ) ऐसे कर्मचारी की , जिसे सेवा से पदच्युत किया 
जाता है या हटाया जाता है या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त 
किया जाता है या जिसकी सेवा समाप्त की जाती है , पेंशम 
ममपहत हो जाएगी : 
__ परन्तु पदच्युत करने या संषा से हटाने या अनिवार्य 
रूप से सेवानिवृत्त करने या सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम 
प्राधिकारी ऐसी पेंशन का दो तिहाई से अनधिक अनुकंपा 
भत्ता मंजूर कर सकेगा, जो उसकी पदच्युति , सेवा से हटाए 
जाने , अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने या सेवा समाप्त 
करने की तारीख तक की गई सेवा के आधार पर उसे 
अनुशेय होता , यदि - - 
( i ) ऐसो पदच्युति , सेवा से हटाया जाना, अनिवार्य 

रुप मे सेवानिवृति या मेवा समाप्ति 1 नवम्बर , 

1993 या उसके पश्चात की गई हो ; और . 
1552 GI/ 95 - 2 


अध्याय 6 

पेंशन की दर 
35. पेंशन की रकम : 

( 1 ) 1 जनवरी, 1986 और 31 जुलाई, 1987 के 
बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में भूल 
पेंशन और अतिरिक्स पेंशन को परिशिष्ट 3 में दिए गए 
सूत्र के अनुसार प्रद्यतन किया जाएगा । 

( 2 ) तैतीस वर्ष से अनधिक महक सेवा पूरी करने 
के पश्चात् सेवा नियमों या कर्मचारिवन्द विनियमों के उप 
बंधों के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले 
में मुल पेंशन की रकम की संगणना औसत परिलब्धियों के 
पचास प्रतिशत पर की जाएगी । 

( 3) ( क ) अतिरिक्त पेंशन , कर्मचारी द्वारा अपनी 
सेवा के अंतिम दस मामलों के दौरान प्राप्त किए गए भस्सों 
का पचास प्रतिशत होगी । 

( ख ) अतिरिक्त पेंशन की रकम पर कोई महंगाई 
राहत नहीं दी जाएगी । 
स्पष्टीकरण - -- इस उपमियम के प्रयोजन के लिए " भत्तों " 

से वे भत्ते अभिप्रेत हैं जो केवल निम्नलिखित 
प्रयोजनों के लिए गिनी जाने वाली सीमा तक 

अनुशेय हैं , अर्थात् : 
(i ) भविष्य निधि में अंशदान करना , 
(ii ) मकान किराया भत्ता देना , 
( iii ) उपदान का संदाय करना, और 
(iv ) प्रोन्नति पर वेसन का पुनः नियतन । 

( 4 ) उपर्युक्त उपनियम ( 2 ) और उपनियम ( 3 ) के 
रूप में परिकलित पेंशन इन नियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम 
पेंशम के अधीन रहते हुए होगी । 
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परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दम मास की अवधि 
की गणना निगम से उसकी पदच्युति या सेवा से हटाए 
जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा ममाप्ति की तारीख 
से की जाएगी । 

( 4 ) यदि सेवा के अंतिम दस मासों के दौरान कर्म 
पारी बिना वेतन असाधारण छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित 
रहा हो या निलंबित रहा हो और उस अवधि की गणना 
सेवा के रूप में नहीं की गई हो तो औमत परिलब्धियों की 
गणना करते समय असाधारण छुट्टी या निलंबन की उक्त 
अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा और दस मास से 
पहले की उतनी अवधि उममें सम्मिलित कर दी जाएगी । 


( 5 ) ऐसें कर्मकारी को जिसने इन नियमों के नियम 
41 के उपबंधों के अनुसार अपनी पेंशन के अनुज्ञेय भाग का 
संराशीकरण करवाया है , प्रत्येक मास पेंशन का केवल अति 
शेष ही प्राप्त होगा । 

( 6 ) ( क ) तैतीस वर्षों की महक सेवा पूरी करने से 
पहले किन्तु दस वर्षों की अहंक सेवा पूरी करने के पश्चात् 
सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी के मामले में पेंशन की रकम 
उपनियम ( 2 ) और उपनियम ( 3 ) के अधीन अनुज्ञेय 
पेंशन की रकम के अनुपात में होगी और किसी भी स्थिति 
से पेंशन की रकम इन नियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पेंशन 
की रकम से कम नहीं होगी । 

( ख ) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी , 
अशक्त पेंशन की रकम कुटुम्ब पेंशन की उस सामान्य दर 
से कम नहीं होगी , जो सेवाकाल में मृत्यु होने पर उसके 
कुटुम्ब को संदेय होती । 

( 1 ) इस नियम के अधीन अंतिम रूप से अवधारित 
पेंशन की रकम पूर्ण रुपए में व्यक्त की जाएगी और यदि 
पेंशन में रुपए का कोई भाग हो तो इसे अगले उच्चतर 
रुपए में पूर्णाकित किया जाएगा । 

36. न्यूनतम पेंशन 
न्यूनतम पेंशन की रकम निम्न प्रकार होगी 

( क ) 1 नवम्बर, 1993 से पहले सेवानिवृत हुए 
कर्मचारी के मामले में तीन सौ पचहत्तर रुपए ( 375 
रुपए ) प्रति मास , और 


अ - बाय 7 


कुटुंब पेशन 


39. कुटुंब पेंशन 

( 1 ) इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल 
प्रभाव डाले बिना यदि कर्मचारी की मृत्य निम्नलिखित 
स्थितियों में हुई हो - - - 
( क ) एक वर्ष की निरंतर मेवा पूरी होने के पश्चात् ; 

या 
( ख ) एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने से पहले , 

परन्तु यह तब जब कि संबंधित मृत कर्मचारी - 
की सेवा में या पद पर नियुक्ति होने से ठीक 
पहले निगम द्वारा अनुमोदित चिकित्मा अधिकारी 
द्वारा जांच की गई हो और उसे निगम में 
नियोजन के लिए उपयुक्त घोषित किया गया 
हो ; या 


( ख ) 1 नवम्बर , 1993 को या उसके पश्चात् सेवा 
निवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में सात सौ वीस रुपए 
( 720 रुपए ) प्रति मास । 


विधारणा 


37. महंगाई राहत 

( 1 ) मूल पेंशन या कुटुस्व पेंशन या अशक्त पेंशम या 
अनुकंपा भत्ते पर महंगाई राहत परिशिष्ट 4 में विनिर्दिष्ट 
दरों के अनुसार मंजूर की जाएगी । 

( 2 ) महंगाई राहत , सराशीकरण के पश्चात भी , पूर्ण 
मूल पेंशन पर अनुज्ञात की जाएगी । 

39. औसत परिलब्धियों के लिए दम मास की अवधि 
का अवधारण : 

( 1 ) औसप्त परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पर्ववर्ती 
दस मास की अवधि की गणना सेवानिवृत्ति की तारीख मे 
की जाएगी । 

( 2 ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में , औसत परि 
लब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस मास की अवधि 
की गणना इस तारीख से की जाएगी जिसको कर्मचारी 
स्वैश्छिक रूप से सेवानिवत्त हमा है । 

( 3 ) पदच्युति या सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य 
हा से सेवानिवत्त या सेवा ममाप्ति के मामले में औसत 


( ग ) सेवानिवृत्ति के पश्चात् और मृत्यु की तारीख को 
यदि वह पेंशन या अनुकंपा भत्ता पा रहा हो ; 
तो मृत कर्मचारी का कुटुंब , कुटुंब पेंशन का हकदार 
होगा , जिसकी रकम का अवधारण परिशिष्ट 5 के 
अनुसार किया जाएगा । 

( 2 ) कुटुंब पेंशन की रकम मासिक दरों पर नियत की 
जाएगी और पूर्ण रूपए में व्यक्त की जाएगी और जहां 
कुटंब पेंशन में रुपए का कोई माग हो तो इसे अगले उच्चतर 
रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा : 

परन्तु किसी भी दशा में कुटुंब पंगन इन नियमों के 
अधीन विहित अधिकतम पेंशन में अधिक नहीं होगी । 


( 3 ) ( क ) ( i ) जहां किमी कर्मचारी की जो कि 
कर्मकार प्रतिकर अधिनियम , 1923 ( 1933 का 8 ) म 
शासित नहीं होता है , कम से कम मान वर्ष की निरंतर 
मेवा करने के पश्चात् मेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तो 
कुटुंब को मंदेय कुटुब पेंशन की दर ग्राहरित अंतिम वेतन के 
पचास प्रतिशत या उप नियम ( 1 ) के अधीन अनुज्ञेय कुदंब 


[ भाग 11 - -- खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का रामप : प्रसाधारण 
-- - -- - - - - - ---- - - - - - -- -- - - - - - - - - - 


परन्तु यदि किसी कर्मचारी का पुत्र या पुती किसी 
मानसिक विकार या निःशक्तता से पीड़ित हो तो शारीरिक 
रूप से विकलांग या नि : शक्त हो , जिससे कि वह 25 वर्ष 
की आयु का होने के बाद भी जीविकोपार्जन में असमर्थ 
हो तो ऐसे पुन या ऐसी पुत्री को आजीवन कुटुम्ब पेंशन 
निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाएगी अर्थात् : - - 


पेंशन के दुगुने इनमें जो भी कम हो , के बराबर होगी और 
इस प्रकार अनुज्ञेय रकम कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के 
बाद की तारीन्य से सात वर्ष की अवधि के लिए या उस 
नारीख तक की अवधि के लिए जिस तारीख को मृत कर्म 
चारी यदि वह जीवित रहा होता तो 65 वर्ष को प्रायु 
का हो जाना , इनमें जो भी कम हो , संदेय होगी ; 

( ii ) मेवानिवृत्ति के पश्चात् कर्मचारी की मृत्यु की 
दशा में इस उपनियम के खंड ( क ) या खंड ( ख ) के 
अधीन यथा प्रयधारित कूटन पेंशन सात वर्ष की अवधि के 
लिए या उम तारीख तक की अवधि के लिए जिम तारीख 
को मत कर्मचारी यदि वह जीवित रहा होना नो 65 वर्ष 
की आयु का हो जाता, इनमें जो भी कम हो , संदेय होगी । 


( 1 ) यदि ऐसा पुन या पुत्री कर्मचारी के दो या अधिक 
संतान में से एक हो तो आरंभ में कुटुम्ब पेंशन का सदाय 
उप नियम ( 1 ) के खंड (अ ) में निर्धारित क्रम में अवयस्क 
संतान को किया जाएगा जब तक कि अन्तिम अवयस्क संतान पचीस 
वर्ष की प्राय की नहीं हो जाती और तत्पश्चात कुटुम्ब पेंशन , 
मानसिक विकार या नि : शक्तता से पीड़ित या शारीरिक रूप 
में विकलांग या नि : शक्त पुत्र या पुत्री के पक्ष में पूनःप्रारंभ 
की जाएगी और उसे पाजीवन संदेय होगी ; 


( ख ) ( i ) जहा किसी कर्मचारी की जो कि कर्मकार 
प्रतिकार अधिनियम , 1923 ( 1923 का 8 ) मे शासित 
होता हो , मान वर्ष की निरंतर सेवा करने के पश्चात् मेवा 
काल में मृत्यु हो जाती है तो कुटुम्ब पेंशन की दर अंतिम 
पाहरित वतन के पचास प्रतिशत या उपनियम ( 1 ) के 
अधीन अनुज्ञात कुटुम्ब पेंशन के डेढ़ गुने , इनमें जो भी कम 
हो , के बराबर होगी ; 


( 2 ) यदि मानसिक विकास या नि : शक्तता से पीड़ित 
एक से अधिक संतान हों या जो शारीरिक रूप से विकलांग 
या नि : शक्त हों तो उनकी जन्म की तारीख के क्रम में पेंशन 
का संदाय किया जाएगा और उनमें से छोटी संतान को 
कुटम्ब पेंशन तब मिलेगी जबकि उससे ठीक बड़ी संतान की 
पात्रता समाप्त हो जाती है : 


( 2 ) उप खंड ( 1 ) के अधीन इस प्रकार अवधारित 
कुटुम्ब पेंशन खंड ( क ) में उल्लिखित अवधि के लिए संदेय 


होगी : 


( ग ) खंड ( क ) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के 
पश्चात यह कुटुम्ब , जिसे उस खंड या खंड ( ख ) के प्राचीन 
कुटुम्ब पेंशन मिल रही हो , उप नियम ( 1 ) के अधीन 
अनुशेय दर पर कुटुम्म पेंशन का हकदार होगा । 


परन्त जहां कूदम्ब पेंशन उक्त जड़वां संतान को संदेय 
हो तो इसका संदाय उप नियम ( 1 ) के खंड ( च ) में दी 
गई रीति से किया जाएगा ; 


( 3 ) उन मामलों के सिवाय , जिसमें शारीरिक रूप से 
विकलांग पुन या पुत्री वयस्क हो गया / गई हो , ऐसे पुन या 
पुत्री को संरक्षक के माध्यम से कुटम्ब पेंशन का संदाय 
इस प्रकार किया जाएंगा मानो वह अवयस्क हो ; 


( 4 ) इन नियमों में अंतविष्ट किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी मृत कर्मचारी का कुटुम्ब नियम 3 के उप 
नियम ( 5 ) के अनुसार पेंशन का विकल्प करता है या 
नियम 3 के उपनियम ( 6 ) या ( 7 ) या ( 8 ) में अंत 
विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होता है, तो मत कर्मचारी का 
ऐसा कटुम्ब इन नियमों के अधीन कुटुम्ब पेंशन का पान 
होगा । 


( 4 ) उक्त ऐसे किसी पुत्र या ऐपी पुत्री को प्राजीवन 
कदम्ब पेंशन मंजूर करने से पहले सक्षम प्राधिकारी यह 
समाधान करेगा कि विकलांगता की प्रकृति ऐसी है कि वह 
अपनी जीविका उपाजित करने में असमर्थ हैं और इसके लिए 
निगम द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र 
जिसमें यथासंभव संतान की सही शारीरिक या मानसिक 
स्थिति बताई गई होगी ; लिया जाएगा , 


40. कुटुम्न पणन के संदाय की अवधि : -- - 


( 1 ) जिस अवधि के लिए कुटुम्ब पेंशन अदेय हो , 
यह अवधि---- 
( क ) विधवा या विधुर की दशा में मृत्यु या पुन 

विवाह की तारीख तक, इनमें जो भी पहले हो ; 


( ख ) पुत्र की दशा में , जब तक कि वह 25 वर्ष की 

आयु का नहीं हो जाता ; और 


( 5 ) ऐसे पुत्र या पुत्री के संरक्षक के रूप में कुटुम्म 
पंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति या संरक्षक के माध्यम से 
कुटम्ब पेंशन नहीं लेने वाला पुन या पत्री प्रत्येक तीसरे वर्ष 
निगम द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से इस प्राशय का 
एक प्रमाण पत्र प्रस्तत करेगा कि वह अब भी मानसिक 
विकास का नि : शक्तता से पीड़ित है या प्रय भी शारीरिक 
रूप में विकलांग या नि : शक्त है । 


( ग ) अविवाहित पत्री की दशा में , जब तक कि वह 
25 वर्ष को प्रायु का नहीं हो जाती या जब तक कि . 
इमका विवाह नहीं हो जाना, इनमें जो भी पहले हो , होगी 
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- 


- 


- 


( 4 ) उस दशा में अब पति और पत्नी दोनों निगम के 
कर्मचारी हों और इस नियम के उपबंधों द्वारा शासित हों 
और उममें एक की मृत्यु सेवा काल में या सेवानिवृत्ति पर 
हो जाती है तो मृत कर्मचारी की माबत कुटुम्ब पेंशन यथा 
स्थिति उतरजीवी पति या पत्नी को संदेय होगी और पति 
या पत्नी की मृत्यु होने पर मत माता पिता के संबंध में 
उत्तरजीवी संतान को दो कुटुम्ब पेंशनों की मंजूरी नीचे 
विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहते हए की जाएगी, अर्थात्: 


स्पष्टीकरण : 

इस उपनियम में विनिर्दिष्ट मायु सीमा से अधिक की 
नि : शक्त संतानों को कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी निम्नलिखित 
पातों के अधीन दी जाएगी , प्रति : - - 

( 1 ) इस उप नियम के अधीन पुत्री का विवाह हो जाने 
पर, विवाह हो जाते की तारीख से कुटुम्ब पेंशन के लिए 
मपास बन पाएगी । 

( 2) यदि ऐसा पुत्र या ऐसी पुत्री अपनी जीविका 
उपाणित करने लग जाता है|जाती है तो उसे संदेय कुटुम्ब 
पेंशन बन्द कर दी जाएगी । ऐसे मामलों में संरक्षक या पुत्र 
या पुत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक मास निगम को 
यह प्रमाणपत्र दे कि - - 

( म ) उसके जीविकोपार्जन करना मारंभ नहीं किया है ; 

( मा ) पुत्री की दशा में कि उसका अभी तक विवाह नहीं । 
हमा है; 

( घ ) यदि मृत कर्मचारी या पेंशन भोगी का / की विधवा 
या विधर हो तो कुटुम्ब पेंशन विधवा या विधुर को संदेय 
होगी और ऐसा न होने पर पात्र संतान को संदेय होगी ; 

( 6 ) संतान को कुटुम्ब पेंशन उनकी जन्म की तारीख 
के क्रम में सदेय होगी और उनमें से छोटी संतान तब तक 
कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे पहले 
वाली बड़ी संतान कुटुम्ब पेंशन पाने के लिए प्रपात्र नहीं हो 
जाती : 

परन्त जहां कुटुम्ब पेंशन का संवाय जुड़वा संतान को 
किया जाता है वहां इसका संदाय उप -नियम ( 1 ) के खंड 
( प ) में वणित रीति से किया जाएगा ; 

( प ) जहां कुटुम्ब पेंशन का संवाय जुड़वा संतान को 
किया जाना है वहां ऐसी संतानों को इसका संवाय बराबर 
बराबर भाग में किया जाएगा । 

परन्तु जहां इस प्रकार किसी एक संतान की पात्रता 
नहीं रहती है तो उसका भाग दूसरी संप्तान को दे दिया जाएगा 

और जहां दोनों संतान की पात्रता नहीं रहती है यहां कुटुम्ब 
पेंशन यथास्थिति , अगले पान संतान या जुड़वा संतान को दी 
जाएगी । 


( क ) यदि उत्तरजीवी बालक नियम 39 के उपनियम 
( 3) के खेड ( क ) के उपखंड (i ) और खंड ( ख ) के 
उपखंर ( i ) में उल्लिखित दरों पर दो कुटुम्ब पेंशनों को 
पाने के पात्र हैं तो कर्मचारी के 1 नवम्बर , 1993 के पहले 
सेवानिवृत्त होमे या सेवा काल में उसकी मृत्यु हो जाने की 
स्थिति में दोनों पेंशनों की रकम केवल दो हजार पोप सौ 
रुपये प्रतिमास तक सीमित होगी और ऐसे कर्मचारियों के 
मामले में जो 1 नवम्बर , 1993 को या उसके पश्चात 
सेवानिवृत्त हो गए थे या उनकी मृत्यु हो गई थी , पेंशनों को 
रकम केवल चार हजार आठ सौ रुपए प्रतिमास तक सीमित 
होगी । 


( ख ) यदि नियम 39 के खंड ( क ) के उपखंड ( i ) में 
या उपनियम ( 3 ) के खंड ( ख ) के उपखंड (i ) में 
उल्लिखित दरों पर एक कुटुम्ब पेंशन किसी को संदेय नहीं 
रहती है और उसके बदले में नियम 39 के उपनियम ( i ) 
में उल्लिखित दरों पर कुटुम्ब पेंशन संदेय हो जाती है तो उस 
कर्माचारी की बाबत जो 1 नवम्बर , 1993 के पर्व सेवा 
निवत हो गया था या सेवाकाल में उसकी मृत्यु हो गई थी , 
दोमों पेंशनों की अधिकतम रकम जो केवल दो हजार पांच सौ 
रुपए प्रतिमास तक सीमित होगी और ऐसे कर्मचारी की बानत 

ओ 1 नवम्बर , 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो 
गया था या उसकी मृत्यु हो गई यी यह रकम अधिकतम 
चार हजार आठ सौ रुपए प्रतिमास तक सीमित होगी । 


62) जब मत कर्मचारी या पेंशन भोगी एक से अधिक 
संतान छोड़ जाता है तो ज्येष्ठसम पाव संतान उपनियम ( 1 ) 
के यथास्थिति खंड ( ख ) या ; खंड ( ग ) में दी गई अवधि 
के लिए कुटुम्ब पेंशन का हकदार होगा और उस अवधि की 
समाप्ति होने पर उससे ठीक छोटी संतान कुटुम्ब पेंशन की 
मंजूरी के लिए पात्र होगी । 


( ग ) यदि नियम 39 के उपनियम ( 1 ) में उल्लि 
खित दर पर दोनों कुटुम्ब पेंशन संदेय रहती है तो 
कर्मचारी के 1 नवम्बर , 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त होने 
या सेवाकाल में उसकी मृत्यु होने की दशा में पेंशन की 
अधिकतम रकम एक हजार दो सौ पचास रुपए प्रतिमास 
तक सीमित होगी और उस कर्मचारी की बाबत जो 1 
नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त या 
मृत्यु होती है तो कुटुम्ब पेंशन की रकम दो हजार चार 
सौ रुपए प्रतिमास तक सीमित होगी । 


( 3 ) जहां कुटुम्म पेंशन इस नियम के अधीन किसी 
अवयस्क को मंजूर की जाती है , वहां वह अवयस्क की ओर 
से संरक्षक को संदेय होगी । 


( 5 ) (क ) जहां कुटुम्ब पेंशन एक से अधिक विधवानो 
को संदेय होती है तो कुटुम्ब पेंशन का सभी विधषाओं 
को बराबर -बराबर भाग संदाय किया जाएगा । 


[ भाग II - Nण ( i ) ] 
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( ख ) किसी विधवा की मृत्यु होने पर उसके हिस्से 
की कुटुम्ब पेंशन उसकी पान संतान को संदेय होगी : 

परन्तु यदि विधवा के कोई उत्तरजीयी संतान 
नही हो तो उसके हिस्से की कटम्म पेंशन व्यपगत 
नहीं होगी अपितु वह अन्य विधवाओं को बराबर 
बराबर भागों में संदेय होगी और यदि इस प्रकार 
की केवल एक ही विधवा जीवित रहती है तो 
पेंशन की सम्पूर्ण रकम उसे संदेय होगी ; 

( ग ) यदि मत कर्मचारी या पेंशनभोगी की एक ही 
विधवा हो किन्तु उसकी दूसरी पत्नी से जो जीवित नहीं 
है उसके पात्र संतान जीवित हो , तो पान संतान कुटुम्ब 
पेंशन के उस भाग के लिए पात्र होंगें जो कर्मचारी या 
पेंशनभोगी को मृत्यु के समय उसकी या उनकी माता की 
यदि वह जीवित होती तो मिलता : 


( 8 ) यदि कुटुम्ब पेंशन के लिए पान पुत्र या अवि 
वाहित पुत्री अठारह वर्ष की हो जाती है तो मुटुम्ब पेंशन 
का संदाय सीधे ऐसे पून या अविवाहित पुत्री को किया 
जाएगा । 

( 9 ) ( क ) यदि कर्मचारी की रोवाकाल में मत्य की 
स्थिति में इन नियमों के अधीन कुटुम्ब पेंशन प्राप्त 
करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति पर कर्मचारी की हत्या करने 
काना कार के अपराध के लिए दुष्प्रेरित करने का 
आरोप लगाया जाता है, तो कुटुम्ब के अन्य पात्र सदस्य 
या सदस्यों सहित ऐसे व्यक्ति के कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के 
दावे को उसके विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाहियो समाप्त 
होने तक निलंबित रखा जाएगा ; 

( ख ) यदि खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट दांडिक कार्य 
वाहियों के समाप्त होने पर, संबद्ध व्यक्ति - - 
( i ) कर्मचारी की हत्या करने या हत्या करने के 

लिए दुष्प्रेरित करने के लिए सिद्धदोष ठहराया 
जाता है तो उसे कुटुम्ब पेंशन से विवर्जित 
कर दिया जाएगा और कर्मचारी की मृत्यु 
की तारीख मे कुटुम्ब पेंशन कुटम्ब के अन्य 

पास सदस्य हो संदेय होगी ; 
( ii ) कर्मचारी की हत्या या हत्या करने के लिए 

दुष्प्रेरित करने के अपराध से दोषमुक्त किया 
जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कर्मचारी की 

मृत्यु की तारीख से, कुटुम्ब पेंशन संदेय होगी ; । 
( ग ) उपखण्ड ( क ) और उपखण्ड ( ख ) के उपबंध 
किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसकी मृत्यु 
पर संदेय होने वाली कुटुम्ब पेंशन पर भी लागू होंगे । 


परन्तु यह कि इस प्रकार की संतान या विधवा 
या विधवाओं को कदम्ब मन के अंश या अंशों का 
संदाय नहीं रहता है तो वह रकम व्यपगत नहीं होगी 
बल्कि वह दूसरी विधवा/विधवानों पर दूसरे संतान 
को जो इसके लिए अन्यथा पात्र होंगे , बराबर हिस्सों 
में संदेय होगी या यदि केवल एक ही विधवा या 
संतान हो तो उसे पूरी रकम संदेय होगी ; 

( घ ) जहां कुटुम्ब पेंशन जुड़वां संतानों को संदेय 
, हो तो इमका संदाय उपर्युक्त नियम ( 1 ) के खण्ड ( च ) 
में बिनिदिष्ट रीति से किया जाएगा ; 

( छ ) इस उपनियम में यथाउपबंधित के सिवाय 
कुटुम्ब पेंशन एक समय में कुटुम्ब के एक से अधिक सदस्यों 
को संदेय नहीं होगी । 

( 6 ) जहां कोई महिला कर्मचारी या पुरुष कर्मचारी 
न्यायिक रूप से अलग किया गया जीवित पति या पत्नी 
पीछे छोड़ जाता हो और कोई संतान न हों वहो मतक 
की बाबत कुटुम्ब पेंशन जीवित व्यक्ति को संदेय होगी : 

परन्तु जहां, न्यायिक रूप से अलगाव जारकर्म 
के आधार पर मंजूर किया जाता है और कर्मचारी 
की मृत्यु इस प्रकार के न्यायिक अलगाव के दौरान 
होती है, तो जारकर्म के लिए सिद्धदोष पाए गए 
जीवित व्यसि को कुटुम्ब पेंशन संदेयं नहीं होगी । 

( 7) ( क ) जहां किसी महिला या पुरुष कर्मचारी 
की मृत्यु हो जाती है और वह अपने पीछे न्यायिक रूप 
से अलग हुमा पति या विधया छोड़ जाती हैं / छोड़ जाता 
है जिसकी कोई संतान हो वहाँ मृत कर्मचारी की बाबत 
संदेय कटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी व्यक्ति को संदेय होगी 
परन्तु यह जब कि वह ऐसी संतान का संरक्षक हो ; 

( ख ) जहां उत्तरजीवी व्यक्ति ऐसी संतान का संरक्षक 
नहीं रह गया हो वहां कुटुम्ब पेंशम इस प्रकार की संतान 
के वास्तविक संरक्षक को संदेम होगी । 


अध्याय - - 8 

संरामीकरण 
__ 41. संराशीकरण : - - ( 1 ) कोई कर्मचारी एक मुश्त 
संदाय के लिए अपनी पेंशन के एक तिहाई भाग से 
अनधिक भाग के संराशीकरण के लिए हकदार होगा । 

परंतु इन नियमों के नियम 3 के उपनियम ( 5 ) द्वारा 
शासित किसी कर्मचारी की बाबत , ऐसे कर्मचारी का कुटुम्ब 
भी कर्मचारी को अनुशात पेंशन के एक मुश्त संदाय के 
लिए एक तिहाई भाग से अनधिक भाग के संराशीकरण 
के लिए हकदार होगा । 

( 2) कर्मचारी अपनी इच्छानुसार पेंशन के भाग के 
संराशीकरण के लिए संकेत करेगा, संराशीकरण के लिए 
या तो यह अधिकतम सीमा एक तिहाई भाग का उल्लेख 
कर सकता है अथवा जितना वह इण्छक हो इससे कम 
सीमा तक संराशीकरण करा सकता है । 

( 3 ) यदि संराशीकरण के लिए निकाला गया कोई 
भाग एक रुपए का अंश हो तो संराशीकरण के प्रयोजन 
के लिए इसे छोड़ दिया जाएगा । 


TH 
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( 4 ) किसी आवेदक को देय एक मुश्त रकम की 
संगणना नीचे दी गई सारणी के अनुसार की जाएगी :---- 


सारणी 


टिप्पणी :--- ( 1 ) उपर्युक्त सारणी पेंशन भोगी की अगली 
जन्मतिथि पर उसकी आय के संदर्भ में वर्ष की क्रय 
संख्या के रूप में अभिव्यक्त पेंशन संराणीकरण मुल्य 
दर्शाती है । अठावन वर्ष की आयु पर मेवानिवृत्त होने 
वाले कर्मचारी के मामले में संराशीकृत मूल्य 10 . 46 
वर्ष का क्रय है, और यदि वह अपनी मेवा निवृत्ति में 
एक वर्ष के भीतर अपनी मासिक पेंशन से 100/ ---- 
रुपए, संराशीकृत करवाता है तो उसे देय एक मुश्त राशि 
100 रु . x 21x 10 . 46 - 12, 552 रुपए होती है । 


- - 


- 


- 


- - 


ON 


( 2 ) कोई कर्मचारी जिसने अपनी पेंशन के अनुज्ञात 
भाग का सराशीकरण करवामा हो , वह संराशीकरण की 
तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात संराशीकृत 
भाग की पेंशन को पुनः प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा । 

( 3 ) कोई आवेदक जो अधिषिता पेंशन , स्वैच्छिक 
सेवानिवृति पेंशन , अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता के 
लिए प्राधिकृत है वह इन नियमों के अधीन अपनी पेंशन 
के भाग का संराशीकरण कराने का हकदार होगा । 

( 4 ) पेंशनभोगी के अधिवर्षिता के समय पर सेवा 
निवृत होने या स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने के मामले 
में , यदि आवेदक संराणीकरण के लिए सेवानिवृत्ति स 
एक वर्ष के भीतर आवेदन देता है तो उसके लिए चिकि - . 
त्सीय जांच आवश्यक नहीं होगी । तथापि , यदि ऐसा पेंशन 
भोगी सेवा निवृत्ति के एक वर्ष के पश्चात् पेंशन के 
संराशीकरण के लिए आवेदन करता है तो उसकी अनुमति 
चिकित्सीय परीक्षा के अधीन होगी । 


एक रुपया प्रतिवर्ष की पेंशन के लिए संराशीकरण 

मूल्य 

. ...--- - - . . . . . . . . . - - -- . - - - - - 
अगली जन्मतिथि वर्ष की क्रय अगली वर्ष की क्रय 
पर माय संख्या के जन्मतिथि संख्या के 

रूप में पर आयु रूप में 
अभिव्यक्त 

अभिव्यक्त 
संराशीकरण 

संराशीकरण , 
मूल्य 

मल्य 
- - -- -- - --- . . -- - 
19 . 28 

12. 95 
19 , 20 

12 . 66 
19 . 1 ] 

12 . 35 
19 . 01 

12 . 05 
18 . 91 

11 . 73 
18 . 81 

56 11 . 42 
18 . 70 

11 . 10 
18 . 59 

10 . 78 
18 . 47 

10 . 16 
18 . 34 

10 . 13 
18 . 21 

09 . 81 
18. 07 

09. 48 
17 , 93 

09 . 15 
17 . 78 

08 . 82 
17 . 62 

08 . 50 
17 . 46 

08. 17 
17 . 29 

07 . 85 
17 . 11 

07 . 53 
16 . 92 

07 . 22 
16 . 72 70 06 . 91 
16 . 52 

06 . 60 
16 . 31 

06 . 30 
16 . 09 73 06. 01 
15 . 87 

05 . 72 
15 . 64 

05 . 44 
15 . 40 

05 . 17 
15 . 15 

04 . 90 
14 . 90 

04, 65 
14 . 64 

04. 40 
14. 37 

04 . 17 
14 . 10 

03. 94 
13. 82 

03. 72 
13. 54 

03. 52 
13. 25 

03 . 32 
03 . 13 


स्पष्टीकरण : - -- कोई 


आवेदक 


जो : - -- 
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-०००Nana 


( i ) इन नियमों के नियम 32 के अधीन प्रशांत 

पेंशन पर सेवा निवृत्त होता है, या 
( ii ) इन नियमों के नियम 33 के अधीन अनुकंपा 

भत्ता प्राप्त करता है । 


69 


71 


३ 


वह उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन 
रहते हुए पेंशन के किसी भाग का संराशीकरण करने के 
लिए तभी पान होगा जब निगम द्वारा अनुमोदित किसी 
चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे ठीक स्वास्थ्य वाला घोषित 
कर दिया जाए । 


74 


77 


( 5 ) ऐसे किसी कर्मचारी के मामले में पेंशन का 
संराशीकरण पूर्ण होगा :---- 


78 


ID 


) जो अधिवर्षिता या स्वैच्छिक प्राधार पर सेवा 
निवास की तारीख के एक वर्ष के पूर्व पेंशन 
के संराशीकरण के लिए आवेदन दे देता 


2 


००७ 


है । 


m 


परन्तु यह कि नियम 31 के उपनियम ( 3 ) 
द्वारा शामित कर्मचारी अपनी मामी किमो भाग 
के संगणीकरण के लिए नीन माग की गूचना की अवधि 


[ भाग 1 ---सए 3( i)] 


भारत का राजपक्ष : प्रसाधारण 


अध्याय 9 


ममाप्त होने से पूर्व आवेदन नहीं कर सकता और पेंशन 
का संराशीकरण नियम 31 के उपनियम ( 1 ) में दी 
गई सूचना की अवधि के ममाप्त होने के पश्चात् पूर्ण 
होगा । 


मामान्य शर्ते 
42. पेंशन , भविष्य में प्राचरण अच्छा बने रहने के अधीन होगी : 

इन नियमों के अधीन पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और उसे 
जारी रखने की एक विवक्षित शर्त यह होगी कि भविष्य में 
अच्छा प्राचरण बना रहे । 


( ख ) अधिर्षिता पर या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर 

सेवा निवृत्ति की तारीख के पश्चात् किन्तु सेवा 
निवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर 
यदि वह पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन 
करता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा संराशीकरण 
के लिए आवेदन प्राप्त किए जाने की तारीख 


को ; 


43. पेंशन रोकना या प्रत्याहृत करना : 

यदि कोई पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध के लिए 
सिवदोष ठहराया गया है या किसी गंभीर अवचार का दोषी 
पाया गया है तो सक्षम प्राधिकारी पेंशन या उसके किसी 
भाग को , लिखित आदेश द्वारा, स्थायी रूप से या किसी 
विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकेगा या प्रत्याहत कर 
मकेगा : 


( ग ) अधिर्षिता या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर यदि 

वह मंराशीकरण के लिए एक वर्ष पश्चात् 
आवेदन करता है तो निगम द्वारा अनुमोदित 
चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय प्रमाण 
पत्र देने की तारीख को ; 


परन्तु यह कि पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाए या 
प्रत्याहृत किया जाए यहां ऐमी पेंशन की रकम इतनी कम 
नहीं की जाएगी कि वह इन नियमों के अधीन संदेय न्यनतम 
पेंशन की रकम से कम हो । 


( घ ) जो 1 नवम्बर , 1993 के पहले सेवा निवृत्त 

हो चुका है और जो 1 नवम्बर , 1993 को 
इन नियमों के अधीन शासित होने का विकल्प 
करता है है नियम 3 के उपनियम ( 1 ) के 
खंड ( ख ) द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर 
जहां संराशीकरण के लिए आवेदन किया गया 


44. न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि : 

जहां कोई पेंशन भोगी किसी न्यायालय द्वारा किसी 
गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो वहां 
कार्रवाई न्यायालय के ऐसी दोषसिद्धि से संबंधित निर्णय को 
ध्यान में रखकर की जाएगी । 
45. गंभीर अवधार के लिए दोषी पंणनभोगी : 

किसी ऐसे मामले में जो नियम 44 के अन्तर्गत न 
पाता हो , यदि सक्षम प्राधिकारी यह समझता है कि पेंशन 
भोगी गंभीर अवचार का प्रथमदृष्टया दोषी है तो कोई 
आदेश पारित करने में पूर्व वह कर्मचारिवन्द विनियमों के 
विनियम 39 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनसरण करेगा । 


( इ ) जो 1 नवम्बर , 1993 को या उसके पश्चात 

निगम की सेवा में थे किन्तु जो इन नियमों के 
प्रकाशन के पूर्व सेवा निवृत्त हो गए हों , वहां 
उसके सेवा निवृत होने की तारीख के तत्काल 
पश्चात् के दिन को , जहां आवेदन नियम 3 के 
उपनियम ( 2 ) के खंड ( ख ) में विनिर्दिष्ट 
अवधि के भीतर आवेदन दिया गया हो ; 


( च ) जो 1 नवम्बर , 1993 को या उसके पश्चात 

मेवानिवृत्त हो गया हो किन्तु अधिसूचित तारीख में 
पूर्व मृत कर्मचारी को उसकी सेवा नियतिकी 
नारी के ठीक पश्चात् के दिन जहां 
मत कर्मचारी के कुटुम्ब द्वारा नियम 3 के उपनियम 
( 5 ) के खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट अवधि के 
भीतर मंराणीकरण के लिए आवेदन किया गया 


46. अतंतिम पेंशन 

( 1 ) कोई ऐसा कर्मचारी जो अधिवर्षिता की प्राय 
प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवन हुआ हो और जिसके 
विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियाँ संस्थित 
की गई हों या जहां विभागीय कार्यवाही जारी रखी गई हों 
वहां ऐसी कार्यवाहियों के समाप्त होने पर उसको अनुशेय 
अधिकतम पेंशन के बराबर अनन्तिम पेंशन की अनमति 
उसे अनुशात किए जाने वाले सेवानिवृत्त फायदों के समा 
योजन के अधीन दी जाएगी किन्तु यदि अनन्तिम रूप से निर्धा 
रित पेंशन अनन्तिम पेंशन में कम है या पेंशन को स्थायी 
रूप में या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कम कर दिया 
गया हो या रोक लिगा गया हो तो कोई वसुली नहीं की 
जाएगी । 


हो । 


जिन मामलो मे नियम 32 के अधीन अशक्त 
पेंशन या नियम 33 के अधीन अनुकंपा भत्ता 
अनजेय है उन मामलों में संराशीकरण , निगम 
द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा 
दिए गए चिकित्सीय प्रमाणपत्र की तारीख को 
पूर्ण होगा । 


( 2 ) ऐसे मामलों में उपदान का संदाय तब तक नहीं 
किया जाएगा जब तक उसके विरुद्ध चल रही कार्यवाहियां 
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गई है तो ऐसी कार्यवाही संस्थित होने से चार वर्ष से 
अधिक मे पहले के किसी वाद हेतुक की बात में या 
इस अवधि में हुई किसी घटना को वापत , कोई 
विभागीय या न्यायिक कार्यवाही संस्पित नहीं की जायेगी । 

( 2 ) जहाँ सक्षम प्राधिकारी धन संबंधी हानि की 
वसूसी पेंशन में से करने का आदेश दे वहां वह ऐसी 
वसूली सामान्यतया सेवानिवृत्ति की सारीख को अनुशेय 
पेंशम के एक तिहाई भाग से अधिक दर पर नहीं की 
जायेगी : 


समाप्त नहीं हो जाती हैं । उपदान का संदाय कार्यवाहियों के 
समाप्त हो जाने पर कार्यवाहियों के निर्णय के अधीन किया 
जाएगा । किसी भी कर्मचारी के वसूल की जाने वाली धनराशि 
का समायोजन उमे संदेय उपदान की रकम से किया जाएगा । 
स्पष्टीकरण ---- इस अध्याय में , - - 

( क ) " गंभीर अपराध पद " के अन्तर्गत ऐसा अपराध 
पाता है जिसमें शासकीय गुप्त बात अधिनियम , 1923 
( 1923 का 19 ) के अधीन कोई अपराध अन्तर्मस्त हो ; 

( ख ) “गम्भीर प्रवचार " पप के अन्तर्गत कोई गुप्त 
शासकीय मंकेत को या मंकेत -गद या किसी रेखाचित्र , 
रेखांक , प्रतिमान चीज , टिप्पण , दस्तावेज या जानकारी को , 
जैसी कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम , 1923 ( 1923 
19 ) की धारा 5 म वणित है ( जो कि निगम के अधीन किलो 
पद को धारण करते समय प्राप्त हुई थी ) , संमूचित या प्रकट 
करना आसा है जिससे कि जनसाधारण के हितों पर या राज्य 
की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । 
47. विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान पेंशन 

का संराशीकरण :---- 


परन्त यह कि जहां पेंशन का कोई भाग रोक लिया 
जाता है या प्रत्याहत किया जाता है वहां पेंशनभोगी 
की पेंशन राशि इन नियमों के अधीन संदेय न्यनतम पेंशन 
राशि से कम नहीं होगी । 


कोई कर्मचारी जिसके विरूद्ध विभागीय या न्यायिका 
कार्यवाहियां उसकी सेवानिवृति के पूर्व संस्थित हो गई हो या 
कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसकी मेवानिवृत्ति के पश्चात् कार्य 
वाहियां संस्थित हों तो वह ऐसी कार्यवाहियों के विचाराधीन 
रहने के दौरान इन नियमों के अधीन प्राधिकृत , यथास्थिति , 
अपनी मनंतिम पेंशन के किसी भाग का मंराशीकरण का पात्र 
नहीं होगा । 
48. निगम को पहुंचाई गई धन - संबंधी हानि की वसूली : 

( 1 ) अपनी सेवा की अवधि के दौरान किसी विभागीय 
या न्यायिक कार्यवाही में गंभीर अवचार या लापरवाही 
या प्रमाद का दोषी पाये जाने वाले किसी पेंशनभोगी 
के कारण निगम को हुई धन संबंधी हानि के लिये 
सक्षम प्राधिकारी स्थायी रूप से या किसी विनिदिष्ट 
अवधि के लिये उसकी पेंशन या उसके किसी भाग को 
रोक सकता है या प्रत्यातकर सकता है और पूरी 
रकम या उसके किसी भाग को पेंशन से वसूल करने का 
प्रादेश दे सकता है : 

परन्तु यह कि किसी अंतिम प्रादेश को पारित करने 
से पूर्व कार्यपालक समिति से परामर्श किया जायेगा : 

परन्तु यह और कि विभागीय कार्य वाहियां यदि 
कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान से ही संस्थित है और 
कर्मचारी इस दौरान , सेवा निवृत्त हो जाता है तो वे 
इस नियम के अधीन कार्यवाही समझी जायेगी और इन 
कार्यवाहियों को शरू करने वाले प्राधिकारी द्वारा उन्हें 
ऐसे जारी रखा जायेगा और पूरा किया जायेगा मानो 
कर्मचारी सेवा में बना हुआ है : । 

परम्त यह और भी कि विभागीय या न्यायिक 
कार्यवाही यदि कर्मचारी के सेवाकाल में प्रारंभ नहीं की 


49. निगम को देय ( बकायों ) की वसूली : - --निगम , 
को पेंशन के संराशीकरण या मासिक पेंशन या परिवार 
पेंशन से प्रावास , ऋण, अग्रिम , अनु शाप्ति शुल्क , अन्य 
धसलियों और कर्मचारी कोप्रापरेटिव क्रेडिट सोसायटी 
को देय ( बकायों ) की वसूली करने का हकदार होगा । 

50. सेवानिवृत्ति के पश्चात् वाणिज्यिक नियोजन : 

( 1 ) यदि कोई पेंशनभोगी जो , अपनी सेवानिवृत्ति 
से ठीक पहले माल प्रबंधक या उससे उच्च कार का 
अधिकारी था और अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख में 
दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व कोई वाणिज्यिक नियोजन । 
स्वीकार करना चाहता है, तो वह ऐसी स्वीकृति के लिये 
निगम की पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा : 

परन्तु यह कि ऐसे कर्मचारी को जिसे उसकी सेवा 
निवृति पूर्व छुट्टी के दौरान या अस्वीकृत छुट्टी के 
दौरान किसी विशेष प्रकार का वाणिज्यिक नियोजन 
ग्रहण करने के लिये निगम द्वारा अनुज्ञात किया गया था , 
सेवानिवृत्ति के पश्चात् ऐसे नियोजन में बने रहने के लिये 
निगम से बाद में अनुमा प्राप्त करने की आवश्यकता 
नहीं होगी । 


( 2 ) उपनियम ( 3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए , 
निगम लिखित आदेश द्वारा पेंशनभोगी द्वारा किये गये 

आवेदन पर ऐसे पेंशनभोगो को आवेदन में विनिर्दिष्ट 
वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिये ऐसी शो के , 
यदि कोई हो , जिन्हें वह आवश्यक समझे , अधीन रहा 
हए आदेश में लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों में अनुशा 
दे सकेगा या अनशा देने से इन्कार कर सकेगा । 


( 3 ) किसी पेंशनभोगी को कोई वाणिज्यिक नियोजन 
ग्रहण करने के लिये उपनियम ( 2) के अधीन अनुज्ञा 
देने या देने से इंकार करने में , निगम निम्नलिखित 
तथ्यों का ध्यान रखेगा , अर्थात् :---- 

( क ) ग्रहण किये जाने के लिये प्रस्तावित नियोजन 
को प्रकृति और नियोजन के पूर्ववत ; 


[ 


[ [ - -9 


2 ( 1 ) ] 
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( ख ) क्या उस नियोजन में जो बह ग्रहण करने का 
प्रस्ताव करता है , उसके कर्तव्य ऐसे हो सकते हैं जिनमे 
उसका निगम के माथ विरोध हो ; 


जिसके अधीन कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने की 
अनुना उोसम नियम के अधीन दी गई है तो निगम 
लिखित प्रादेश बाग और उममें लेखबद्ध किये जाने वाले 
कारणों से यह घोषणा करने के लिये सक्षम होगा कि 
वह सम्पूर्ण प्रशन या उसके स भाग का और मी 
कालापलब्धियों के लिये जो प्रादेश में विनिर्दिष्ट मी जागे , 
हकदार नहीं होगा : 


परन्तु मा कोई प्रादेश सबंधित पंशनभोगी को 
मी घोषणा के विरुद्ध कारण दणित करने का अवसर 
दिये बिना नहीं किया जायेगा : 


( ग ) क्या पंशनभोगी की उसकी सेवा के दौरान 
नियोजन के माथ , जिनके अधीन बह नियोजन चाहता है , 
पेसा व्यवहार था कि जिममें वह निलम्बन के लिये सहा 
युक्तियुक्त प्राधार बने कि ऐसे पैशनमोगी ने ऐसे नियोजन 
के प्रति अनुग्रह वशित किया था ; 

( घ ) क्या प्रस्तावित वाणिज्यिा के नियोजन के कर्तव्या 
में निगम के साथ सम्पर्क या संबंध अंतलित है ; 

( ङ ) क्या उमके वाणिज्यिक वार्तव्य ऐसे होंगे कि 
भरकार के अधीन उसकी पर्व पदीय स्थिति या ज्ञान 
या अनुभव का प्रस्तावित नियोजन को अऋज फायदा 
देने के लिये उपयोग किया जा सकता है ; 

( च ) प्रस्तावित नियोजक द्वारा प्रस्थापित परि 
मब्धियां ; और 

( छ ) कोई अन्य मसंगत तथ्य । 

( 4 ) जहां उपनियम ( 3 ) के अधीन किसी प्रावेदन 
. की प्राप्ति की तारीख में मार दिन की कालावधि के 
भीतर निगम आवेदित अनन्ना देने में इंकार नहीं करता 
है या आवेदन को एंकार किये जाने की मंसूचना नहीं 
देता है वहां निगम के बारे में यह समझा मायेगा कि 
उसने आवेदित अनुज्ञा दे दी है : 


परन्त यह और कि इम उपनियम के अधीन कोई 
प्रादेश करने में , निगम निम्नलिखित भातों को ध्यान 
में रग्नेगा , अर्थात् : --- 

(i ) मधिन पंशनभोगी की विनीय परिस्थितियां ; 


( ii ) संबंधित पेंशनभोगी द्वारा ग्रहण किये वाणिज्यिक 
नियोजन की प्रकृति और उसमें प्राप्त होने वाली परि 
लब्धियां और 


( iii ) कोई अन्य मंगत तथ्य । 


( 7 ) म नियम के अधीन निगम द्वारा पारित 
किया गया कोई प्राण संबंधित पेंशनभोगी को ममुचित 
किया जायेगा । 

( 8 ) इस नियम में -- - 


परन्त किसी सी दशा में जहां ग्रावेदक द्वारा टिपूर्ण 
या पाईप्त सूचना दी जाती है और निगम के लिये 
उमसे और स्पष्टीकरण या जानकारी मागना आवश्यक 
हो जाता है वहां माट दिन की अवधि की गणना उम 
तारीख में को भायेगी जिसको आवेदक द्वारा सूटिया 
दुर की ग , या पूर्ण जानकारी दी गई है । 


( क ) " वाणिज्यिक नियोजन " पदम, - -- 
( 1 ) व्यापारिक , वाणिज्यिक , औद्योगिक , वित्तीय या 

वसिक कारवार में लगी हई किमी कंपनी , 
महकारी सोसाइटी , फर्म या व्यक्ति के अधीन 
किसी भी हैमियत में कोई नियोजन अभिप्रेत 
है और इसके अन्तर्गत ऐमी कम्पनी का 
निदेशकन्य और ऐमी फर्म की भागीदारी भी 
सम्मिलित है , किन्न से निगमित निकाय के 
अधीन , जिम पर केन्द्रीय सरकार या किमी 
गज्य सरकार का पुर्णत . या मारत : स्वामित्व 
या नियंवण हो , नियोजन इसके अग्नर्गन नहीं 
आता है : 


( 5 ) जहां निगम आवेदित अनजा किन्ही शों के 
अधीन रहने हए. दता है या ऐमी अनुशा देने से इंकार 
करता है वहां प्रावेदक लस प्राशय के निगम के आदेश 
की प्राप्ति के नीम दिन के भीतर किमी ऐसी शर्न या 
इंकार किये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकेगा और 
निगम उम पर ऐसे आदेश कर मकेगा जो वह ठीक मममे ; 


परन्त मी शन को रह करने वाले या बिना किसी 
शर्त के ऐसी अनशा देने वाले किसी आदेश में भिन्न 
कोई प्रादेश , अभ्यावेदन करने वाले पेंशनभोगी को किग 
जाने के लिये प्रस्तावित प्रादेश के विकल कारण दणित 
करने का अवसर निये बिना इस उपनियम के अधीन 
नहीं किया जायेगा । 

( स ) यदि कोई पेंशनभोगी निगम की पूर्व अन्दशा 
के बिना अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की 
समान में पर्ष किसी समय कोई पाणिज्यिक नियोजन 
गडा बारसा या किनो मा गर्न को भंग करना है 
1552 GI. 95 - - 3 


( 2 ) स्वतन्त्र रूप से अथवा किसी फर्म के भागीदार 

के रूप में , ऐसे मामलों में मलाहकार या 
परामर्शदाता के रूप में प्रैक्टिस स्थापित करना 

अभिप्रेत है जिनकी बाबत पेंशनभोगी - -- 
( क ) के पास कोई वत्तिक ग्रहताएं न हों और जिन 

मामलों की बाबत अंक्टिस की स्थापना करनी 
है , या उसे संचालित करता है उनका गंबंध 

उसके पदीय ज्ञान या अनुभव में हो , अथवा 
( ख ) के पास वृत्तिक प्रहंताएं हो किम्तु जिन मामलों 

झी मावन ऐसी प्रैक्टिस स्थापित करना * 
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वे ऐसे हों कि उसकी पूर्व पदीय स्थिति के 
कारण उगके ग्राहकों को प्रऋजु फायदा होना 
संभाव्य हो , पाथवा 


( 2 ) कुटुम्ब पेंशन कर्मचारी का पेंशनभोगी की 

माय की नारीख से प्राली दारी ने मंग 
होगी । 


( 3 ) पेंशन जिसके अन्तर्गत कुटम्स मेंशन भी है 

उग दिन के लिये संदेउ होगी जिस दिन 
उसके प्राप्तिकर्ता की मृत्यु हो जाती है । 


( ग ) को ऐसा काम लेना पड़े जिसमें निगम के 

कार्यालयों या अधिकारियों के साथ संपर्क या 

संबंध स्थापित करना पड़ सकता हो ; 
स्पष्टीकरण : - - इस खंड के प्रयोजन के लिये " महकारी 
सोसाइटी के अधीन नियोजन " पद के अन्तर्गत किमी पद 
का , चाहे वह निर्वाचन कराके मिलता हो या अन्यथा , 
धारण करना आता है, भले ही उस सोमाइटी में वह किमी 
भी नाम से जाना जाता हो , जैसे अध्यक्ष , सभापति , 
प्रबन्धक, सचिव , कोषापाल , इत्यादि । 


53. मद्रा जिनमें पंणन संदेय होगी - - इन नियमों के 
अधीन अनुज्ञेय मझी पेंगन केवल भारत में रुपये में संदेय 
होगी । 


54. पेंशन संदाय की रीति - भाभिक दर पर नियत 
की गई पेंशन अगले मास के पहले दिन को या उसके 
पश्चात् मासिक संदेय होगी । 


55. अनदेश जारी करने की शक्ति -- - निगम का 
अध्यक्ष समय-समय पर हन नियमों के कार्यान्वयन के लिये 
जो वह आवश्यक या ममीचीन समझे , अन्देश जारी कर 
सकेगा । 


51 . नामनिर्देशन 
( 1 ) न्यास इन नियमों द्वारा शासित प्रत्येक कर्मचारी 

को ऐमा नामनिर्देशन करने के लिये अनुज्ञात 
करेगा जिसमें पेंशन संबंधी फायदों की रकम 
संदेय होने या संदेय हो जाने के पश्चात् संदत्त 
न किये जाने के पूर्व उसकी मृत्य हो जाने 
की दशा में इन नियमों के अधीन पेंशन 
संबंधी फायदों की रकम प्राप्त करने का 
अधिकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों को 
प्रदान किया गया हो । ऐसे नामनिर्देशन से 
प्ररूप में किये जा सकेंगे जो समय - समय पर 
निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये । 


56. अवशिष्ट उपवध- शन या अन्य फायदों को , 
जिनके संबंध में इन नियमों में कोई अभिभक्त उपाय 
नहीं किया गया है , केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 
लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 या 
केन्द्रीय सिविल सेवा , ( पंणन संगाशीकरण ) नियम , 1981 
में अन्नविष्ट तत्संबंधी उपबंधों वारा शासित होंगे । 


( 2 ) यदि कोई कर्मचारी उपनियम ( 1 ) के अधीन 

एक से अधिक व्यक्तियों का नामनिर्देशन करता 
है, तो वह नामनिर्देशन में नामनिर्देशितियों 
में में प्रत्येक को संदेय अंश की रकम इग 
रीति से करेगा कि उसके अन्तर्गत उसकी 
मृत्यु के पश्चात् संपूर्ण पेंशन फायदे की रकम 
आ जाये । 


परिशिष्ट 1 
[नियम 2 का खण्ड ( च ) देखिए 


कर्मचारियों के प्रवर्ग 


नियुक्ति प्राधिकारी 


( 3 ) किसी कर्मचारी द्वारा किसी समय पर किये 

गये नामनिर्देशन को निगम द्वारा समय -मगय 
पर विनिर्दिष्ट ऐसे प्ररूप में न्याम को लिखित 
सुचना देकर उसका उपांतरण किया जा मवाना 
है या उसका प्रतिमहरण किया जा सकता है । 


( 1 ) क्षेत्रीय प्रबन्धक और उपये कार निगम 

के मवर्ग तथा जनक ममतल्या मंवर्गों 
में पद । 


( 4 ) कोई नामनिर्देशन या इसकी प्रतिसंहरण या 

इसका उपांतरण न्यास को प्राप्त होने की 
तारीख से उस सीमा तक जिम तक पह विधि 
मान्य है , प्रभावी होगा । 


( 2 ) ए क्षतीय प्रबन्धक बना , मंडल वागालक समिति 

प्रबन्धक के संवर्ग और उसके मम 
तुल्य संवर्गों में पद । 


( 3 ) सहायक मण्डल प्रबन्धक गिराध 
शाखा प्रबन्धक के संवर्ग और उम 
- माल्य संवर्गों में पद 


52. पेंशन संदेग होने की तारीख -- - ( 1 ) ऐनर्मचारी 
के सिवाय जिसको नियम 43 और नियम 46 के उपबंध 
लागू होते है , कुटुम्ब पेंशन से भिन्न पेंशन उस तारीख से 
जिसको कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, अगली तारीख में 
संदेय हो जायेगी । 


प्रबन्ध निदेणक 


( 4 ) शाखा प्रवन्धक /प्रशासनिक 

अधिकारी के मंवर्ग में पद 


- - 


- - 


- - 


-- .- - - 


- - 


- -- .. . 


- 


- . - - - - - - 


- - - - -- - - - 


- - - - - - - - - - 


- 


- - - 


- - - - - - - - - - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


[ भाग II -... खण्णु 3( i) ] 

भारत का राजपम्न .. अमाधारण 
- - - - - - - - --- - 

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- --- - 
परिगिन 2 

६. कुल बदी हुई मूल पेंशन 
( नियमना) 

= ( आ ) + ( 5 ) 
अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या ( अधिकतम 

33 वर्ष ) 
स्थायी अंशकालिक प्राधार पंशन की राशि की संगणना के 
पर की गई वास्तविक लिये स्थायी अंशकालिक ग्राधार 

पर की गई प्रत्येक वर्ष की 
सेवा के लिये तस्थानी अहक 

5. नारीय 1 - 11 - 1993 की मूल पेंशप . . . . . . . . . . . . . ( 3 ) 
मषा की अवधि 

( अगले उच्चतर मपर तक पूर्णाकित ) 
( 2 ) अतिरिक्त पंशन में वृद्धि के लिए भविष्य निधि में अंशदान करने 
के लिए गणना में लिए जाने वाले विशेष भत्सों को रकम कर्मचारिपन्द 

विनियम या सेवा नियमों के अनुसार मरिष्य निधि की श्रेणी में आने वाले 
- - - - - - - -- --- -- - -- - - - - - - - - - - - 

विशेश भस्तों की मात्रा के प्रति निर्देश से मढ़ाई जाएगी । 
3 घंटे से कम 

वर्ष का 1 / 1 
3 घंटे या अधिक किन्त 4 घंटे थर्पका 3/ 8 

सारणी 
में कम 

1- 1 - 1986 से 31- 7- 1987 की अवधि के दौराम सेवा मिवस्त हुए 
4 घंटे या अधिक किन्न 5 घंटे वर्ष का 1/ 2 

सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए 1960- 100 श्रृंखला में औपौगिक 

पाकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 
से कम 

सूचकांक 600 पर निकाली गई मंहगाई राहत की दर्ग, 
5 घटे या अधिक किन्तु वर्ग का 5/ 8 

( क ) यगं 4 कर्मचारी उपर्युक्त ( 1 ) पर संगणित पेंशन का 
6 घंटे में कम 

80 . 40 प्रतिशत 
6 घंटे या अधिक किन्तु वर्ष का 3/ 4 

( ख ) 757 रु , प्रनिमास तक पंशन उपर्युक्त ( 1 ) पर संगणित पेंशन का 
7 घंटे में कम 

पाने वाले यर्ग III कर्मचारी 67 प्रतिशत 
7 घंटे या अधिक किन्त वर्ष का 78 

( ग ) 757/- रु . प्रतिमास और उससे अधिक पेंशन पाने वाले वर्ग II 
8 घंटे में कम 

के कर्मचारी निम्नलिखित महंगाई राहत के लिए पात्र होंगे : 


. . 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


प्रतिमाम की जाने वाली मूल पेंशन की 

रकम 


अन शेय महगाई राहत की 

रकम । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- - 


- Lear n 


परिशिष्ट 3 

(नियम 35 देखिए 
1 जनवरी, 1956 और 31 जलाई , 1987 के बीच मेवानिवस 
हुए कर्मचारियों के मंबंध में मूल शिन और अतिरिक्त पेंणन के अद्यतन करने 
का मूत्र निम्नलिखित म्प में होगा :---- 
अ ( 1 ) मूल पेंशन निम्नलिखित राणि भक वाया जाएगा, -. . 
( क ) मान र लिए गणना किए जाने योग्य . . . . . . 

औगत उपलब्धियो के प्रथम र 1000/ -- 
झपय का 50 प्रतिशत 


( ज ) अगले 5 (00 क . का 45 प्रविणता . . . . . . . . 


. 


757 से 798 
797 से 804 
805 से 8 . 4 
825 से 614 
५ .15 में 86 
865 से 884 
885 से 904 
905 से 92.1 
925 से 941 
945 में 961 
965 से 981 
985 से 1001 
1025 . स 1044 
1145 में 106 
1065 से 108.1 
1085 और उससे ऊपर 


508 . 00 
534. 00 
540 . 00 
553 . 00 
567 . 00 
580 . 00 
593 . 00 
607 . 00 
620 . 00 
634 . 00 
647. 00 
660 . 00 
637 . 00 
701 . 00 
71 4 . 00 
727 . 00 


. 


. 


( ग ) पंशन के लिए गगणना किए जाने योग्य - . . . . 

1500/ - रु पय से अधिक औसतन 
उपलब्धियों का 40 प्रतिशत 
चल ( क + -+ ग ) 


श्रा . मेथा नियति धे पहले सेवा के अनिम . . . . . . . . ( मा 

10 मामों की औसत मासिक उप 
लधियो का 50 प्रतिशत 


. 


- . - 


. . 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


( ध ) - 1 और वर्ग 2 के कर्मचारी निम्नलिखित रूप में मंहगाई 

राहत के पात्र होंगे : 


४ . उपवन ( 1 ) पर मगणिरा गूल पेंशन पर 

नांचे दी गई सारणी के अनसार 1960 
100 शंखला में आयोगिक कर्भकारों 
के लिए अखिल भारतीय औमत उपभोक्ता 
भूर सूचकांक 10 सुपांत्र पर 
महंगाई गह 


( i ) प्रतिमास 765 रु . सकल अधिकतम 500 रु . के अधीन रहते 
पेंशन पाने वालों के लिए हुए उपयुक्त ( 1 ) के अनमार संग 

णित पेंशन की रमाग का 66 प्रति 
भात 
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- - 


- 


- 


- 


( ii ) प्रतिमास 786 से 1163500 रु . 

स . तफ पेंशन पाने वालों के 


प्रनिमास मल पेशम का मान 


मृत पेशन के प्रतिशत के सप मे 
महंगाई राहत को दर 


लिए 


- - rai -a 


( 2 ) 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. . . 


( iii ) प्रतिमाम 1166 . मा 

उससे अधिक मूल पेंशन पाने 
बालों के लिए 


अधिकतम 715 * . के अधीन रहते 
हए उपयुक्त ( 1 ) के अनुमार 
मंगणिम पेशन की रफम का 42 . १ ॥ 
प्रतिशत 


( i ) 2400 र . मक 


U . 35 प्रतिशत । 


( ii ) 240[ म . में 3850 झ . 

मक 


24110 रु . ना ॥ 35 प्रतिशत 
जमा ( + ) 2400 रु . से अधिक 
मल पंशन का १). 29 प्रतिशत 


( iii ) 3851 रु . में 4100 रु . 


परिशिष्ट ! 

( नियम 37 दखिए ) 
मृल पेशन पर महगाई राहत निम्नलिखित रूप में होगी :- -- 

ऐसे कर्मचारियों को दशा म जो 1 जनवरी, 1956 को या उसके 
पश्चात 1 नवम्बर, 1993 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं 1960 - 100 
मला में भीयोगिक कर्मचारियों के लिए प्रखिल भारतीय औसत उपभोक्ता 
वृक्ष्य सूचकोक की तिमाही भोमस में 600 प्वाइंट मे ऊपर, प्रत्येक । 
प्वाद के लिए महंगाई राहत , यथास्पिति , प्रत्येक बढ़ोत्तरी के लिए संदेश 
या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी । ऐसे प्रत्येक उक्त 4 घाट 
के लिए मंहगाई राहत में एमा वृष्टि या कमी की मगणना नीच दी गई 
रीति में की जाएगी । 


( iv ) 41105 छ , मे ऊपर 


4400 रु . का 0 . 35 प्रतिशत 
जमा ( + ) 3850 रु . और 2400 
क . बीच के अन्दर को (0 . 2 ) 
प्रतिशत जमा ( + ) 3850 रु . मे 
अधिक मूल पेशन का ) .17 
प्रतिशत 
2400 रु . का ) . 3 5 प्रतिशत 
ममा । - ) 3835 रु . और 240 ) 
म . के मान के अन्तर का ।) . 29 
प्रमिगत जमा ( १ ) 4100 . 

और 3850 के बीच के अन्तर का 
1) . 17 प्रतिशत ममा ( + ) 4100 
ग . में अधिक मल पेणन का 0 . 59) 
प्रतिशत 


T 


प्रतिमाम मृल पंशन का मान 


मात्र पेशन के प्रतिशत के रुप में 
महंगाई राहत दर 
.....- .-. -.- ... . - - - - - . .. . - -.... - - 

( 2 ) 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- . 


- 


- . 


- 


- 


- 


- 


. . 


- 


- 


- 


- . 


- . 


- 


- 


- 


- 


r 


( 1 ) 1250 म . नक 

0 . 67 प्रतिशत 
( ii ) 1251 रु. से 2000 रु . नफ 1250 रु . का 0 . 67 प्रतिशत 

जमा ( + ) 1250 . स अधिक 

मूल पेंशन का 0 . 35 प्रतिशत 


( 3 ) महगाई राहत 1 फरवरी से प्रारंभ होने वाली और 31 जलाई 
को समाप्त होने वाली छमाही के लिए पूर्व वर्ष के अक्तूबर , लयम्बर, और 
दिसम्बर मास के लिए प्रकाशित सूचकांक की तिमाही औमा के साधार 
पर मथा 1 अगस्त में प्रारम्भ होने बानी और. 31 जनवरी को समाप्न " 
होने वाली छिमाही के लिए उसी वर्ष के प्रप्रैल , मई और जन माग के 
लिए प्रकाणित सूचकांक की तिमाही औसत के माधार पर मंदय होगी । 

( 4 ) कुटम्ब पेशन, प्रशस्त पेंशन और मनकंपा भटमे के मामले में 
महंगाई राहत ऊपर उल्लिखित दरों के अनुमार मंदेय होगी । 

( 3 ) महंगाई गहन मंराशीकरण के पश्चात भी पूर्ण मूल पेशन पर 
अनुशात होगी । 

( 6 ) प्रतिरिका पेशन पर , महंगाई राहत संध नहीं है । 


(iii ) 2001 रु . में 2 1 3 6) रु . 

सक 


1251) F . का 0 . 67 प्रतिशत 
जमा ( + ) 2000 . और 1251) 
* . के भीन के अन्तर का 0 . 5.5 
प्रतिशत जमा ( + ) 2000 रु . 
से अधिक मृल पंशन का 0 . 33 
प्रमिणन 


(iv ) 2130 ग . से ऊपर 


1250 र . मा 0 . 67 प्रतिशत 
जमा ( + ) 2000 रु . और 1230 
रु . के बीच के मातर का 0 . 55 
प्रतिशत जमा ( + ) 2130 र . 
और 2000 रु . के मीच के मन्तर 
का 0 . 33 प्रतिशत जमा ( + ) 
2130 रु . मे अधिक गृल पेंशन का 
(0 . 17 प्रतिशत 


परिशिष्ट 5 

(नियम 39 देखिए ) 
कुटुम्ब पंशम की सामान्य दरें निम्नलिखित होगी -- 
( क ) 1-11- 1993 से पूर्व मेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की बाबत 


- 


r 


प्रतिमाम वेतनमान 


मासिक कुटुम्ब पेंशन की रकम 


( 2 ) 


1500 रु . मम 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


( 2 ) ऐसे कर्मचारियों की दशा में , जो । मवम्बर , 1993 को या 
अपने पश्चात सेवानिवृत्ति को के है , 1980 - 100 थबया में औद्योगिक 
माकारों के लिए अखिल भारतीय औसस अपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 
तिमाही औसम में । 148 प्वाइंट से कार प्रत्येमा 4 बाइंट के लिए महंगाई 
राहत , यथास्पिप्ति परमेक महोत्तरी के लिए मदेय मा प्रस्पेक गिरावट के 
लिए बसूलीप होगी । ऐम प्रत्येक उक्त 4 घाट के लिए मंगाई राहत में 
ऐनी गरि मा रामः का गाना नीचे दी गई गालि गनी जाएगी : 


वेतन का 30 प्रतिशत मुल कुदम्म 
पेंशन जमा होगी एसे भरनों , जिनकी 
भविष्य निधि में अंशवान करने के 
लिए किरतु महंगाई भला के लिए 
नही गणना की जाती है, का 30 
प्रतिणस अतिरिक्त कुटुम्य पेंगम 

गी । मूल और अतिरिक्त कुटुम्म 
पेशन का योग 375 प्रतिमास 
में कम नही होगा । 


[ भाग 11 -. -NE 3 ( i ) ] 


भारतमा राममन्न : प्रसाधारण 


1501 रु 


से 3000 में 


थेसन का 20 प्रतिशत मुन कुटम्य 
पशन होगी जमा ऐमे मतों, जिनकी 
भविष्य निधि मे अंगदान करने 
है. लिए किन्तु मंहगाई भने के 
लिए नही गणना की जाती है . का 
:: ( प्रतिणन अतिरिक्त कुटुम्य पेशन 
हार्ग । मम आर आंतरिक्त कुटुम्ब 
पणन का पाग 450 रु . प्रतिमाम 
में कम नहीं होगा । 


टिप्पण - - 

( 1 ) महंगाई राहत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन पर गंदेय नहीं है । 
( 2 ) उपरोक्तानुसार कुटुम्ब पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए 

वेतनमान " नियम 2 में सच ( ण ) में ययापरिभाषित " मेतन " 
और नियम 35 के उपनियम ( 3 ) के सटीकरण में प्रथा 
परिभाषित "मला " का योग होगा । 

[ फा . मं . 2 ( 4 ) – बीमा - 111 / 94 ( i) ] 

सी . एस . राय , संयुक्त सचिन 


म्पटीकारक ज्ञापन 


3001 रु , मे ऊपर 

वेतन का 15 प्रतिशत मल कुटुम्ब 
पेशाम होगी जमा से मनो, जिनको 
भविष्य निधि में अंशदान करने के 
लिए किन्तु महगाई भने के लिए 
नही गणना की जाती है , पर 15 
प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पणन 
होगी । मल आर अतिरिक्त कुटुम्ब 
पंशन का योग 600 क . प्रतिमाम 
में कम और 150 म . प्रतिमाम 

मे अधिक नहा होगा । 
( ख ) 1- 11 - 1993 को या उसके पश्चात मा नियम हो म य या 
मेवानिवस्त होने वाले कर्मचारियों की बायम । 


भारतीय गोत्रम बीमा निगम को पापना जीवन बीमा निगम अधि 
नियम , 19515 की धारा 3 के प्रधान की गई थी निगम के कर्मचारियों 
की सेवा के निबंधन और शर्से उक्त अधिनियम की धारा 48 के अधीन 
केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और भाग 49 के अधीन निगग 
वारा बनाए गए धिनियमो वाग शासित होते है । 
____ अधिनिगम की धारा 13 और धाग 49 के आधीन नियमों औरविनियमां 
में मारिएण्टल गवर्नमेन्ट सिक्योरिटी लाइफ एश्योरेंस कम्पनी लि . के स्थानां 
तरित कर्मचारियों को छोड़कर किसी के लिए पेणन के मंदाय का उपबंध 
नहीं है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


निगम के कर्मचारियों की ओर में निगम में पंशन स्कीम शुरू करन के 
लिए निरंतर मांग की आती रही है । निगम : कचिारियों की यूनियनों के 
साथ परामर्श करके भविष्य निधि में किए जाने पाल निगम के अंशदान में 
घदले 1 नवम्बर 1993 मे सूचकांक पर आधारितपेंशन भीम नाग करने 
की मिफारिश की है । 


बेसनमान 


मामिक कूटुम्ब पैशान नी रकम 


- 


- 


- - - - - 


- - -- - 


__ _ . 


-...- - - 


- - - - - - - - 


- 


- 


- - 


_ . 


- 


. 


- 


- 


287(05 . तप. 


( 2 ) 
वेसन मा 30 प्रतिशत मूल कुटुम्ब 
पमान होगी जमा ऐसे पत्ता , जिनकी 
भविष्य निधि में अंशदान करने के 
लिए: किन्तु महंगाई भत्ते के लिए 
नहीं गणना की जाती है , था 30 
प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेशन होगी । 
मुल और अतिरिक्त कुटुम्म पेंशन 
का योग न्यूनतम 720 रु . प्रतिमास 
होगा । 


प्रस्तावित पेंशन स्कीम उन्हें लागू होगी जिन्होंने निगम की सेवा में 
[ - 11- 1993 को या उसके पश्चात प्रवेश किया है । तथापि पेशन स्कीम 
का फायदा ऐसे कर्मचारियों की भी दिए जाने का प्रस्ताय है जो 1-1 1-1986 
को या उगके पश्चात सेवानिवृत्त हो गई है या जिनकी मृत्यु हो गई है । 
उन कर्मचारियों के संबंध में भी , जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कतिपय शों 
को पूरा करने के अधीन रहते हुए , कुटुम्ब पेंशन का फायदा दिए जाने का 
भी प्रस्ताव है । 

प्रमाणित किया जाता है कि इस पेंशन स्कीम को भूतलक्षी प्रभाव से 
लाग करने से निगम के किसी भी कर्मचारी पर कोई प्रतिकग्न प्रभाव पड़ने 
की संभावना नहीं है । 


2871 र . से 57410 रु . . 


वेगन का 20 प्रतिशत मल कुटुम्ब 
मेंशन होगी जमा ऐसे ममो, जिनकी 
भविष्य निधि में अंशदान करने के 
लिए किन्तु महंगाई भत्ते के लिए 
मही गणना की जाती है, का 20 
प्रतिशत प्राप्तिरिषप्त कुटुम्ब पेशन होगी । 
मान और प्रतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन 
का योग म्पनलभ 860 म . प्रति 
माम होगा । 


3740 र . मे ऊपर 


थेमन का 15 प्रतिशत मूल कुटुम्ब 
पेशन होगी जमा ऐसे भत्तों , जिनकी 
भविष्य निधि में अंशवान करने के 
लिए किन्तु महंगाई भसे के लिए 
नही गणना की जानी है, का 15 
प्रतिगम प्रतिरिक्त बटुम्ब पेंशन 
होगी । मूल और मतिरिक्त कुटुम्ब 
पंगन का योग न्यूनतम 1150 रु . 
प्रतिमास और अधिकतम : 400 . 
पामाराम होगा । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Departinent of Economic Affairs ) 

( INSURANCE DIVISION ) 
New Delhi, the 28th June, 1995 

NOTIFICATION 
G . S. R. 525 ( E ). - -.In exercisc of the powers 
conferred by section 48 of the Life Insurance Cor 
poration Act, 1956 ( 31 of 1956 ) , the Central 
Government hereby makes the following rules, 
namely : ---- 

CHAPTER - I 

PRELIMINARY 
1 . Short title and commencement. --- These rules 
v14 12 culled the Life Insurance Corporation of 
Indi ( E ! Pliyees i Pension Rules, 1995, 
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( 2 ) Save as otherwise expressly provided in 
these rules , these rules shall be deemed to have 
come into force on the 1st day of November , 1993 . 

2 . Definitions. In these rules , unless the con 
text otherwise requires: 
( a ) “ Act" means the Life Insurance Corpo 

ration Act, 1956 ( 31 of 1956 ) ; 
(b ) " actuary ” shall have the meaning assign 

ed to it in clause ( 1 ) of section 2 of the 

Insurance Act, 1938 ( 4 of 1938 ) ; 
( c ) “ Appendix ” means an Appendix annex 

ed to these rules; 
(d ) " average emoluments” means the aver- - 

age of the pay drawn by an employee 

during the last ten months of his service ; 
( e ) " child ” means a child of the employee , 

who , if a son , is under twenty - five years 
of age and if a daughter , is unmarried 
and is under twenty - five years of age 
and the expression “ children ” shall be 
construed accordingly , 


Limited in accordance with sub -regula 

tion ( 2 ) of regulation 76 of the Life 
: Insurance Corporation of India ( Staff ) 

Regulations, 1960, made under the Act; 
( k ) " family ” in relation to an employee 

means, . 
(i) wife in the case of a male employee or 

husband in the case of a female amp 

loyee; 
(ii ) a judicially separated wife or husband , 

such separation not being granted on 
ihe ground of adultery and the person 
surviving was not held guilty of com 

mitting adultery ; 
(iii ) son who has not attained the age of 

twenty - five years and unmarried dau 
ghter who has not attained the age of 
twenty five years including such son 
or daughter adopted legally before re 

tirement ; 
( 1) " financial year” means a year commenc 

ing on the first day of April ; 
(m ) "Find ” means the Life Insurance Cor 

poration of India (Employees ) Pension 

Fund constituted under rule 5 ; 
( n ) " notified date ” means the date on which 

these rules are pulished in the Official 

Gazette ; 
( 0 ) " pay” includes , 
( a ) in relation to an employee who has re 

tired or died on or after the 1st day 
uf. January , 1986 but before the 1st 
day of November, 1993 , --- 


( f) “ Competent Authority ” means, . 
(i) in relation to employees belonging to 

the cadre of Assistant Administrative 
Officers and employees belonging to 
Class II, Class III and Class IV , the 
Zonal Manager in -charge of the Zone 

of the Corporation ; and 
( ii ) in any other case , the appointing auth 

ority specified by Appendix I to these 

rules ; 
( g ) " contribution ” means any sum credited 

by the Corporation on behalf of an em 
ployee to the Fund , but shall not include 

any sum credited as interest; 
(h ) “ Corporation ” means the Life Insurance 

Corporation of India established under 
section 3 of the Life Insurance Corpora 
tion Act, 1956 (31 of 1956 ) ; 


: ( i) the basic pay including the stagna 
. . tion increments if any ; and 


. 


: : . ( ii) all allowances counted for the pur 

poses of making contribution to the 
Provident Fund and for the pay 
ment of dearness allowance; 


( b ) in relation to an employee who re 

tires or dies while in service on or 
after the 1st day of November, 1993 


. : (i) the basic pay including the stagana 

tion increments if any ; and 


( i) " date of retirement” means the last day 

of the month in which an employee 
attains the age of superannuation or the 
date on which he is retired by the Cor 
poration or the date on which the emp 
loyee voluntarily retires ; 
" employee ” means any person employed 
in the service of the Corporation on full 
time work on permanent basis and who 
opts and is governed by these rules but 
does not include an employee retired be 
fore the commencement of these rules 
and who is drawing pension from the 
Pension Fund of the Oriental Govern 
ment Security Life Assurance Company 


( ii) all allowances counted for the pur 

poses of making contribution to the 
Provident Fund and for the pay 
ment of dearness allowance; and 


( ii ) fixed personal allowance not exceed 

ing the last increment in the scale 
of pay ; and 


curity Lif the pension fiese rules 
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- 


. . 


- 


- 


(iv ) dearness allowance calculated upto 

Inlex number 1149 in die All India 
Averige Consumer Price Iridex for 
Industrial Worliers in the series 
1960 — 100 ; 


( p ! " pension " includes the basic pension and 

the additional pension referred to in 
Chapter VI of these rules ; 


( 1 ) trustc ^ " 17 " 270s the trustee of the Life 

I \ 1 ! = { OTT , sirin of India ( Exp 
lgyrcs ) Ivericidii Fundi vivietijuteri umar 

mule 5 : 
( x ) " rustec of the Provident Fund " means 

the trustees of the Provident Fund of 

the Corporation : 
(y ) all other words and expressions used in 

These rules but not defined , and defincd 
1) the Aet or the Service Rules or the 
Staff Regulations shall have the sanc 
meanings respectively assigned to them 
in the Act, the Service Rules or the Staff 
Regulations , as the case may be. 


( q ) " pensiuner" means an employee eligible 

for pension under this rules ; 
( r ) " qualifying service " means the service 

rendered while on duty or otherwise 
which shall be taken into account for 
the purpose of pension under these 
rules: 


( s ) " retirement" means:- - 
( i) retirement in accordance with the pro 

visions contained in sub -regulation 
( 1 ) or sub -regulation (2 ) or sub 
regulation ( 3 ) of regulation 19 of the 
Life Insurance Corporation of India 

( Staff ) Regulutions, 1960 and rule 
14 of the Life Insurance Corporation 
of India Class III and Class IV Enir 
lovees (Revision of Terms and Con 
ditions of Service ) Rules , 1985 made 
linder the Act ; 


CHAPTER II 
APPLICATION AND ELIGIBILITY 
3 . Application . - - These rules shall apply to 
employees wh « ,-- - 
( 1 ) ( a ) were in the service of the Corpo 

ration on or after the 1st day of 
January , 1986 but had retired before 

the 1st day of November , 1993 ; and 
(1 ) cncrcise an option in writing within 

one lundred and twenty days from the 
notified date to become member of 
the Find ; and 


( ii ) voluntary retirement in accordance 

with the provisions contained in rule 
31 of these rules ; 


( t) " Service Rules" includes, 


C ) reund villiin sixty days after the ex 

piry of the said period of one hundred 
and twenty days specified in clause (b ) , 
the cntire amount of the Corporation s 
contribution to the Provident Fund in 
cluding inicrest accrued thereon 
together with a further simple interest 
at iic 1 :{te of six per cent, per aunum 
on the suid amount from the date of 
settlement of the Provident Fund 
account till the date of refund of the 
aforesaid amount to the Corporation : 
Or 


ii ) the life Insurance Corporation of India 

Class I Officers (Revision of Terms 
. and Conditions of Service ) Rules . 

1985 ; 


( ii) The Life Insurance Corporation of 

India Class III and Class IV Emplo: 
yees (Revision of Terms and Condi 
tions of Service ) Rules, 1985 ; 


( iii ) The Life Insurance Corporation of 

India Developinent Officers ( Revi 
sion of Terms and Conditions of Ser 
vice ) Rules, 1986 ; made under sec 
tion 48 of the Act ; 


121 ( 2 ) have retired on or after the 1st 

dity of November , 1993 but before the 
101ified date ; and 
( b ) crercise an option in writing 
within one hundred in twenty days 
from the notified date to become mem 
ber of the Fund ; and 


hapo mean 
India 
he 
AC 


( 11 ) " Staff Regulations ” means the Life In 

surance Corporation of India (Staff ) 

Regulations, 1960 made under the Act; 
( v ) “ trust " ineans the trust of the Life Insu 

rance Corporation of India (Employees ) 
Pension Fund constituted under sub 
rule ( 1 ) of rule 5 ; 


( c ) refund within sixty days after the ex 

piry of the said period of one hundred 
and twenty days specified in clause 
( b ), the entire amount of the Corpora 
tion s contribution to the Provident 
117 .1 and intcrest accrued thereon 
together with a further simple interest 
at the rate of twelve per cent. per 
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under 


entitled to the fainily pension 
these rules : 


annun on the said amount from the 
date of settlement of the Provident 
Fund account till the date of refund 
of the aforesaid amount to the Corpo 
ration : or 


( 3 ) ( a ) are in the service of the Corpora 

tion before the notified date and con 
tinue to be in the service of the Corpo 
ration on or after the notified date ; 
and 


Provided that the family of such a deced 

sed employee refunds within one 
hundred and eighty days from the 
notified date the entire amount of 
the Corporation s contribution 10 
the Provident Fund , if any , and 
interest accrued theron together 
with further simple interest at the 
rate of twelve per cent. per annun , 
from the date of settlement of the 
Provident Fund account till the 
date of refund of the aforesaid 

amoount to the Corporation : 
Provided further that the family of 

such a deceased employee shall 
apply in writing for grant of 
family pension ; or 


( b ) exercise an option in writing within 

one hundred and twenty days from the 
date to become member of the Fund; 
and 


( c ) authorise the trust of the Provident 

Fund to transfer the entire contribu 
tion of the Corporation to their Provi 
dent Fund alongwith the interest 
accrued thereon to the credit of the 
Fund constituted for the purpose under 

rule 5 ; or 
( 4 ) join the service of the Corporation on 

or after the notified date ; and 
( 5 ) were in the service of the Corporation 

during any time on or after the 1st day 
of November, 1993 and had died 
after retirement but before the notitied 
ciate , their family shall be entitled for 
the amount of pension payable to them 
fron the date on which they would 
have been entitled to pension under 
these rules had they been alive till the 
date on which they died , if the family 
of the deccased 
( a ) exercise an option in writing within 

one hundred and twenty days from 
thc notified date to become member 
of the Fund ; and 


( 7 ) were in the service of the Corporation 

during any time on or after the 1st day 
of January , 1986 and had died while 
in service on or before the 31st day 
of October, 1993 or had retired on or 
before the 31st day of October, 1993 
but died the notified date in which 
case their faniily shall be enttitled to 
the family pension under these rules , 
if the family of the deceased, - 


(a ) cxercises an option in writing within 

one hundred and twenty days from 
the notified date to become member 
of the Fund ; and 


(b ) refund within sixty days after the 

expiry of the said period of onc 
hundred and twenty days specified 
in clause ( a ) above, the entire 
amount of the Corporation s con 
tribution to the Provident Fund and 
interest accrued thereon together with 
a further simple interest at the rate 
of six per cent per annum from the 
date of settlement of the Provident 
Fund äcerunt till the date of refund 
of the aforesaid amount to the Cor 
poration ; or 


( b ) refund within sixty days after the 

expiry of the said period of one 
hundred and twenty days specified 
in clause (a ) above , the entire 
amount of the Corporation s contri 
bution to the Provident Fund and 
interest accrued thereon together 
with a further siinple interest at the 
rate of twelve per cent per annum 
from the date of settlement of the 
Provident Fund account till the date 
of refund of the aforesaid to the 
Corporation ; or 


18 ) joined the service of the Corporation 

on or before the 31st day of October, 
1993 and who died while in service on 
or after the 1st day of November, 
1993 , but before the notified date in 
which case their families shall be 
entitled to family pension under these 
rules if the family of the deceaseri 

einployee ,-- - 
( a ) exercises an option in writing within 

one brindred and twenty days from 


(6 ) joined the service of the Corporation 

on or after the 1st day of November , 
1993 but who have died while in the 
service of the Corporation before the 
notified ute , their family shall be 


-- - 


- I - 


- 


- - - 


- I 


- - - 


- 


- 


( iii) 


( 17717 II --- 3 (1 )] 

7. TITTO - TTITUTKI 
. . * - the riotified date to becoine a mem Explanation : 
ber of the Fund ; and 

For the purpose of this rule " pay ” includes 
(b ) refund within sixty days from the 

( i) the basic pay; 
date of expiry of the said period of 
one hundred and twenty days speci 

( ii ) allowances other than dearness allowance 
fied in clause ( a ) above the entire 

which count for the purposes of making 
mount of the Corporation s contri 

contribution to the Provident Fund and 
bution to the Provident Fund , in 

payment of deanless allowance; 
cluding interest accrued thereon , 
together with a further simple inte 

dearness allowance payable on the basic 
rest at the rate of twelve per cent 

pay and the allowances specified in clause 
per annuin from the date of settle 

( ii ) above, upto Index Number 1148 in 
ment of the Provident Fund account 

the quarterly average of the All India 
of the employee till the date of 

Consumer Price Index for Industrial 
refund of the aforesaid amount to 

Workers in the series 1960 = 100 ; and 
the Corporation . 

( iv ) allowances to the extent they count for 
4 . Option to subscribe to the Provident 

Provident Fund , house rent allowance , 
Fund . -- - ( 1 ) Notwithstanding anything contain 

gratuity and or refixation of salary on 
ed in sub -rule ( 4 ) of rulc 3 , an employee who 

promotion : 
joins the service of the Corporation on or after 
the notified date at the age of thirty -five years of 

Provided that the Corporation shall 
morc , may , with a period of ninety days froin 

notmake any contribution to the account 
the date of his appointment, elect to forego his 

of the Provident Fund of the employee ; 
right to pension , whereupon these rules shall 
not apply to him . 

( b ) the accumulated contributions of the 

Corporation to the Provident Fund and 
(2 ) The opinion referred to in sub - rule ( 1 ) 

interest accrued thereon upto the dato 
and in rule 3 , once exercised shall be final. 

of such transfer in respect of the 

employees ; 
CHAPTER III 

( c ) the amount consisting of contributions 
THE FUND 

of the Corporation along with interest 
5 . Constitution of the Fund . — ( 1 ) The Corpo 

refunded by the employees who had 
ration shall constitute a Fund to be called the Life 

retired before the date of publication of 
Insurance Corporation of India ( Employees ) , 

these rules but who opt for pension in 
Pension Fund under an irrevocable trust within a 

accordance with the provisions coitained 
period of one hundred and twenty days from the 

in these rules; 
notified date . 

( d ) the investment in annuities or securities 
( 2 ) Tlie Fund shall have for its sole purpose 

purchased out of the money of the Fund 
the provision of the payment of pension or family 

and interest thereon ; 
pension in accordance with these rules to the 
cmployec or his family. 

( e ) amount of any capital gains arising from 

the capital assets of the Fund ; 
* ( 3 ) The Corporation shall be a contributor to 
the Fund and shall ensure that sufficent sums are 

( f) the additional annual contribution made 
placed in it to enable the trustees to make duc 

by the Corporation in accordance with 
payments to beneficiaries under these rules 

the provisions contained in rule 11 of 
6 . Liability of the Provident Fund trust.-- - The 

these rules ; 
Provident Fund trust shall, immediately after the 

( g ) any incomc from investments of the 
constitution of the Fund , transfer to the Life In 

amounts credited to the Fund ; 
surance Corporation of India ( Employees ) Pension 
Fund the accumulated balance of the contribution 

( h ) the amount consisting of contribution of 
of the Corporation to the Provident Fund and 

the Corporation along with interest re 
interest accrued thereon upto the date of such 

funded by the family of the deceased 
transfer in respect of cvery employee . 

employee . 
7 . Composition of the Fund. — The Fund shali 

8 . Board of Trustees. - - ( 1 ) 
consist of the following , namely : 

The Board of 

trustees shall consist of such number of persons 
( a ) the contribution by the Corporation at the not less than three and not more than nine , as may 

rate of ten per cent per month of the be determined by the Corporation , to be appointed 
pay of the employee ; 

by the corporation . 
55.2 CI 95- - T 
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case may be , at the time he or his family 
becomes eligible for the benefits under 

these rules; 
( b ) the trust shall, subject to the availability 

of additional sums in the Fund, to be 
provided by the Corporation as required 
under rule 5 ( 3 ) purchase additional an 
nuities as and when it becomes necessary 
to revise upwards the benefits payable in 

accordance with these rules ; 
( c) the trust shall, in the event of the benefits 

payable under these rules being revised 
downwards for any reason whatsoever, 
credit the benefits received from the 
Corporation under the annuities purchas 
ed as exceed the benefits payable under 
these rules, to the Fund . 


( 2 ) The power to appoint the trustees shall bo 
vested with the Corporation and all such appoint 
ments shall be made in writing. 

( 3 ) The Corporation shall nominate one of the 
trustees to be the Chairman of the Board of trustees . 
The Corporation shall also nominate a trustee to 
be an alternate Chairman who shall act as Chair 
man in the absence of the Chairman . 

9 . Trustees to carry out the directions of the 
Corporation . — The trustees shall comply with all 
such directions as may be given by the Corporation 
for the proper functioning of the Fund . 

10 . Books of accounts of the Fund . - - ( 1 ) The 
accounts of the Fund shall contain the particulars 
of all financial transactions relating to the Fund 
in such form as may be specified by the 
Corporation . 

( 2 ) Within one hundred and eighty days from 
the closing of each financial year, the trust shall 
prepare a financial statement of the trust indicating 
therein the general account of assets and liabilities 
of the trust and forward a copy of the same to the 
Corporation . 

( 3 ) The accounts of the Fund shall be audited 
in accordance with the provisions of section 25 of 
the Act. 

11. Actuarial investigation of the Fund .- - The 
Corporation shall cause an investigation to be made 
by an Actuary into the financial condition of the 
Fund every financial year , on the 31st day of 
March , and make such additional annual contri 
butions to the Fund as may be required to secure 
payment of the benefits under these rules : 
Provided that the Corporation shall cause an 

investigation to be made by an Actuary 
into the financial condition of the Fund , 
as on the 31st day of March immediately 
following the financial year in which the 
Fund is constituted . 


CHAPTER -IV 

QUALIFYING SERVICE 
14 . Qualifying Service Subject to the other 
conditions contained in these rules , an employee 
who has rendered a minimum ten years of service 
in the Corporation on the date of his retirement 
shall qualify for pension . 

15 . Commencement of qualifying service .- Sub 
ject to the provisions contained in these rules , 
qualifying service of an employee shall commence 
from the dato le takes charge of the post 10 
which he is first appointed on a regular basis. 

16 . Counting of service on probation .-- Service 
on probation against a post in the Corporation if 
followed by confirmation in the same or another 
post shall qualify . 

17 . Counting of period spent or leave . ---AU 
lcave during service in the Corporacion for which 
leave salary is payable shall collat as qualifving 
service : 
Provided that extraordinary leave granted on 

medical certificate or on account of the 
employces inabiliy to join or rejoin duty 
due to civil commotion , not exceeding 
twelve months during the entire service, 

shall also count as qualifying service. 
18 . Qualifying service on re-appointment. -- 
Where , - 
( a ) a person is re-employed in accordance with 

the provisions contained in regulation 12 

of the Staff Regulations ; or 
( b ) an employce being a Developinent Officer, 

whose services had been terminated in 
accordance with the provisions contained 

in , 
(i) the notification of the Corporation 

No, 65 ( 24 )- Ins. III 7 / 74 dated the 21st 


12 . Investment of the Fund . All moneys 
contributed to the Fund or received or accruing 
by way of interest or otherwise to the Fund, shall , 
within a reasonable time from the date of the 
contribution , receipt or accrual, as the case may 
be, be dealt in accordance with rule 85 and clause 
( ii ) of rule 89 of the Income- tax Rules 1962 , made 
under the Income- tax Act , 1961, ( 43 of 1961) 
and payable both in respect of capital and interest 
in India as applicable in the Fund . 


13 . Payments out of the Fund . The payment 
of benefits by the trust shall be administered as 
follows, namely : 
( a ) the trust shall purchase immediate an 

nuities from the Corporation in respect 
of each employee or his family , as the 
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: 


April , 1976 , relating to Schedule JII to 
the Staff Regulations; or 


re -employed or re -appointed after 
has resigned from the service of 
Corporation ; 


he 
the 


other 


1976 issuleditions of 


shall not be counted as qualifying service . 

19 . Broken period of service of less than one 
year. If the period of service of an employee in 
cludes broken period of service of less than one 
year, then if such broken period is more than six 
months it shall be treated as one year and if such 
broken period is six months or less it shall be 
ignored . 

20 . Counting of period spent on training . — 
Period spent by an employee on training in the 
Corporation immediately before on appointment 
or re-employment or re -appointment shall count 
as qualifying service. 

21 . Counting of past service with the erstwhile 
Insurer. - - Period of continuous service of a " trans 
ferred employee" with an insurer shall qualify for 
pension : 


oration 


asette opulationsSchedule the 


( ii ) the notification of the Government of 

India , Ministry of Finance (Depart 
ment of Economic Affairs ) No . G . S . R . 
290 ( E ) dated the 8th April, 1976 re 
lating to the Life Insurance Corpora 
tion Development Oficers ( Altera 
tion of Remuneration and other 
Terms and Conditions of Service ) 
Order, 1976 issued under sub - sec 

tion (2 ) of section 11 cf the Act ior 
( ili) the notification of the Corporation 

dated the 19th December, 1978 
relating to the Schedule lll to the 
Staff Regulations published in the 
Gazette of India Extraordinary Part 
III - Section 4 on 19th December, 

1978 ; or 
(iv ) the notification of the Government of 

India , Ministry of Finance (Depart 
ment of Econcmic Affairs ) No . G .S . R . 
584 ( E ) dated the 19th December , 
1978 relating to the Life Insurance 
Corporation Development Oflicers 
(Alteration of Remuneration and other 
Terms and Conditions of Scrvice ) 
Order 1978 issued under sub -section 

( 2 ) of section 11 of the Act ; or 
( v ) the notification of the Governinent of 

India , Ministry of Finance (Depart 
ment of Economic Affairs ) No. G . S. R . 
643 ( E ) dated the 26th June , 1989 
relating to the Life Insurance Cor 
poration of India Development 
Officers (Revision of Certain Terins 
and Conditions of Service ) Rules, 
1989 issued under sub -section ( 2 ) 

of section 48 of the Act, 
and who is re- appointed in the service of the Cor 
poration , the scrvice of such a person or an em 
ployee prior to his re -employment or rc -appoint 
ment, as the case may be, shall be counted in the 
qualifying service if he has paid in the Corpora 
tion at the time of such re -employment or re 
appointment the aggregate of the Corporation s 
contribution due to him in the Provident Fund 
and the interest thereon which were paid to him 
on the determination of his previous scrvice : 

Provided that: 
( i) periods of extraordinary lcave on 

loss of pay except as otherwise 

provided herein ; 
(ü ) periods of unauthorised absence except 

as provided in rule 28 of these rules; 
(i ) the service prior to his re- employment or 

re- appointment in the case of a person 


relating 


of 


Icon 
Certain 


Provided that such " transferred employce " 

was not eligible for any pension an 
nuity , gratuity in lieu of pension or 
such other superannuation benefit in lieu 
of pension from the insurer in respect of 

his service with such insurer. 
22 . Period of suspension . ---Period of suspension 
of an employee pending enquiry shall count foi 
qua fying service whereon conclusion of such en 
quiry , he has been fully exonerated or the suspen 
sion is held to be wholly unjustified and , in other 
cases , the period of suspension shall not count as 
qualifying service unless the competent authority 
passing the order under regulationi 38 of the Staff 
Regulations governing such cases expressly dec 
lares at the time that it shall court to such extent 
as such authority may declare . 

23 . Forfeiture of service . - Resignation or dis 
missal or removal or termination or compulsory 
re-tirement of an employee from the service of the 
Corporation shall entail forfeiture of his entire past 
service and consequently shall not qualify for 
pensionary benefits. 

24 . Period of deputation to forcion service.- -- An 
employee deputed on foreign service to the United 
Nations or any other foreign body or organisation 
may , at his option , 


( a ) pay pension contribution in respect of his 

foreign service and count such service as 
qualifying service under these rules ; or 


(6 ) avail of the retireinent benefits admissiole 

under the rules of the foreign emplover 
and not count such service as qualifying 
service under these rules : 
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Provided that where an employec opts for 

clause (b ), retiremeut benefits shall be 
payable to him in India in rupees from 
such date and in such manner as the 
Corporation inay, by order, specify , 


28 . Condonation of interruption in service .- - ( 1 ) 
In the absence of a specific indication to the con 
trary in the service records, an interruption between 
two spells of service in the Corporation rendered 
by an employee including service counted in terms 
of the various provisions contained in these rules 
shall be treated as autoinatically condoned and 
the prejnterruption service treated as qualifying 
service . 


25. Military Service .-- -Ad employee who has 
rendered inilitury service before appointment or re . 
employment or re -appointment in the Corporation 
shall continue to draw the military pension , if any , 
and the military service rendered by the employec 
shall not count as qualifying service for pension . 

26 . Period of deputation to an organisation in 
India . - - Period of deputation of an employecto 
another organisation in India will count as quali 
fying service : 


Provided the organisation to which he is 

deputed or the employee pays the penz 
sionury contributions at the rates speci 
filcd in sub - rule ( a ) of rule 7 of these 
rules. to the Corporacion . 


(2 ) Nothing in sub -rule (1 ) shall apply to an 
interruption caused by resignation or dismissal or 
removal or compulsory retirement or termination 
froin service . 

( 3 ) The period of interruption refcrred to 
in sub - rule (2 ) shall not couni as qualifying 
service . 

2y . Counting of service rendered on permanent 
part-time basis in certain cases. - - ( 1 ) In the case of 
an employee who immediately prior to his appoint 
ment on a whole -time basis, was employed on a 
permanent part-time basis in the service of the Cor 
poration and was contributing to the Provident 
Fund , such service rendered by hiin on a perma 
nent part -time basis shall be counted as qualifying 
service : 

(2 ) The length of qualifying service of the 
employee referred to in sub- rule ( 1 ) for the pur 
pose of calculating the amount of pension shall 
be determined in accordance with Appendix II . 


27. Addition to qualifying service in special 
circumstances.-- An employee shall be eligible to 
add to his service qualifying for superannuatioji 
pension ( but not for any other class of pension ) 
ine actual period not exceeding one - fourth of the 
length of his service or the actual period by which 
his age at the time of recruitment exceeded twenty 
eight years , or a period of five years, whichever is 
less, if the service or post to which the employee is 
appointed is one 


(a ) for which post- graduale l csearch , or 

specialist qualification or experience in 
scientific , technological or professional 
fields is essential; and 


(b ) to which candidates of more than twenty 

eight years of age are normally recruited ; 
and 


(c ) for which the candidate was given age 

relaxation over and above the maximum 
age limit fixed by the Corporation 01 
account of his possessing higher quali 
fication or experience : 


CHAPTER V 

CLASSES OF PENSION 
30 . Superannuation Pension . - Superannuation 
pension shall be granted to an cmployce who has 
retired on his attaining the age specified in rule 
14 of the Service Rules or sub -regulation ( 1 ) or 
sub -regulation ( 2 ) of regulation 19 of the Staff 
Regulations. 

31. Pension on voluntary retirement. - ( 1 ) at 
any time after an employee has completed twenty 
years of qualifying service he may, by giving notice 
of not less than ninety days, in writing, to the 
appointing authority, retire from service : 
Provided that the sub -rule shall not apply to 

an employee who is on deputation unless 
after having been transferred or having 
returned to India he has resumed charge 
on the post in India and has served for 
a period of not less than one year : 

Provided further that this sub - rule shall 
not apply to an employee who seeks re 
tirement from service or being absorbed 
permanently in an autonomous body or 
a public sector undertaking to which he 
is ou deputation at the time of seeking 
Voluntary retirement. 


Provided that this concession shall not be 

admissible to an employee unless his 
actual qualifying service at the time hc 
quits the service in the Corporation is 
not less than ten years ; 


Provided further that this concession shall 

be admissible only if the recruitment 
rules in respect of the said service or 
post contain a specific provision that 
The service or post is one which carries 
thic benefit of this rule , 
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( 2 ) The notice of voluntary retirement given 
under sub - rule ( 1) shall require acceptance by the 
appointing authority : 


Provided that where the appointing authority 
does not refuse to grant the perniission for retire 
ment before the expiry of the period specified in 
the said notice , the retirent shall become effec 
tive from the date or expiry of the said period . 


( 2 ) An employce applying for invalid pension 
shall submit a medical certificate of incapacity from 
a niedical officer approved by the Corporation . 

53 . Compassionate Allowance . - ( 1 ) An en 
ployee , who is disinissed or removed or compul 
oriiy retired or terminated from service, shall 

forfeit his pension : 
Provided that the authority competent to dismiss 
or jemove or compulsorily retire or terminate him 
froin service may , if 


( 3 ) ( a ) An employee referred to in sub -rule 
( 1 ) may make a request in writing to the appoint 
ing authority to accept notice of voluntary retire 
ment of less than ninety days giving reasons 
therefor, 


( i) such dismissal, removal compulsory re 

tirement or termination is on or after 

the 1st day of November, 1993; and 
( ii ) the case is deserving of special 

consideration , 


(b ) On receipt of a request under clause (a ), 
the appointing authority may , subject to the pro 
visions of sub - rule ( 2 ), consider such request for 
the curtailment of the peirod of notice of ninety 
days on merits and if it is satisfied that the curtail 
ment of the period of notice will not cause any 
administrative inconvenience , the appointing autho 
rity inay relax the requirement of notice of ninety 
days on the condition that the employee shall not 
apply for commutation of a part of his pension 
before the expiry of the notice of ninety days. 


sanction a compassionate allowance not exceeding 
two thirds of the pension which would have been 
admissible to him on the basis of the qualifying 
service rendered upto the date of his dismissal, 
removal, compulsory retirement or termination . 

( 2 ) The compassionate allowance sanctioned 
under the proviso to sub - rule ( 1 ) shall not be less 
than the amount of the minimum pension payable 
under rule 36 of these rules. 


( 4 ) An employee , who has elected to retire 
under this rule and has given necessary notice to 
that effect to the appoining authority , shall be 
precluded from withdrawing his notice except with 
the specific approval of such authority : 


34 . Payment of pension or family pension in 
respect of employees who retired or died between 
1 - 1 - 1986 and 31 - 10 - 1993 . - ( 1 ) Employees who 
have retired from the service of the Corporation 
between the 1st day of January , 1986 and the 31st 
day of October 1993 shall be eligible for pension 
with cffect from the Ist day of November, 1993 . 


Provided that the request for such withdrawal 
shall be made before the intended date of his 
retirement. 


( 2 ) The family of a deceased employee govern 
ed by the provisions contained in sub -rule ( 7 ) of 
rule 3 shall be eligible for family pension with 
effect from the 1st day of November , 1993 . 


( 5 ) The qualifying service of an employee re 
tiring voluntarily under this rule shall be increased 
by a period not exceeding five years, subject to 
the condition that the total qualifying service 
rendered by such employee shall not in any case 
exceed thirty - three years and it does not take him 
beyond the date of retirement. 


beyond the three years and tall not in an 


CHAPTER VI 

RATE OF PENSION 
15 . Amount of Pension . - ( 1 ) In respect of 
employees who retired between the 1st day of 
January , 1986 but before the 31st day of July , 
1987, basic pension and additional pension will be 
updated as per the foxnula given in Appendix - III. 


(6 ) The pension of an employee retiring under 
this rule shall be based on the average emoluments 
as defined under clause ( d ) of rule 2 of these 
rules and the increase , not exceeding five years in 
his qualifying service , shall not entitle him to any 
notional fixation of pay for the purpose of 
calculating his pension . 

32 . Invalid Pension . — ( 1 ) Invalid pension may 
be granted to an employee who , - - 
( a ) has rendered mininum ten years of 

service; and 


( 2 ) In the case of an employee retiring in ac 
cordance with the provisions of the Service Rules 
or of the Staff Regulations after completing a 
qualifying service of not less than thirty three years 
the amount of basic pension shall be calculated 
at fifty per cent of the average emoluments. 


( b ) retires from the service on account of any 

bodily or mental infirmity which perma 
Intly inupacitates him for th - service . 


( 3 ) ( a ) Additional pension shall be fifty per 
cent of the allowances drawn by an employee 
during the last ten months of his service ; 
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( b ) No dearness relief shall be paid on the 
amount of additional pension . 

Explanation . For the purpose of this sub - rule 
" allowances" means allowances which are admis 
sible to the extent counted for the following pur 
poses only , namely : 
( i ) making contributions to the Provident 

Fund ; 
( ii ) grant of house rent allowance ; 
(iii ) payment of gratuity ; and 
(iv ) re -fixation of salary on pronotion . 

( 4 ) Pension as computed being the aggregate 
of sub -rules ( 2 ) and (3 ) above shall be subject 
to the minimum pension as specified in these 
rules . 


38 . Determination of the period of ten months 
for average emoluments . — ( 1 ) The period of the 
precedinig ten months or the purpose of average 
emoluments shall be reckoned from the date of 
Tetirement . 

( 2 ) In the case of voluntary retirement the 
period of the preceding ten months for the purpose 
ci average emoluments shall be reckoned from the 
date on which the employee voluntarily retires . 

( 3 ) In the case of dismissal or removal or com 
pulsory retirement or termination of service the 
period of the preceding ten months for the purpose 
of average emoluments shall be reckoned from the 
date on which the employee is dismissed or remov 
ed or compulsorily retired or terminated by the 
Corporation , 


(4 ) If during the last ten months of the service 
an employee had been absent from duty on extra 
ordinary leave on loss of pay or had been under 
suspension and the period whereof does not count 
as service, the aforesaid period of exti aordinary 
leave or suspension shall not be taken into account 
in the calculation of the average emoluments and 
an equal period before the ten months shall be 
included . 


( 5 ) An employee who has commuted the ad 
missible portion of his pension as per the provisions 
of rule 41 of these rules shall receive only the 
balance of pension monthly . 

( 6 ) (a ) In the case of an employec retiring 
before completing a qualifying service of thirty 
three years , but after completing a qualifying 
service of ten years , the amount of pension shall be 
proportionate to the amount of pension admissible 
under sub - rules ( 2 ) and ( 3 ) and in no case the 
amount of pension shall be less than the amount 
of minimum pension specified in these rules. 

(b ) Notwithstanding anything contained in 
these rules, the amount of invalid pension shall not 
be less than the ordinary rate of family pension 
which would have been payable to his family in 
the event of his death while in service . 


( 7 ) The amount of pension finally determined 
under this rule shall be expressed in whole rupee 
and where the pension contains a fraction of a 
rupee, it shall be rounded off to the next higher 
rupee . 

36 . Minimum pension . The amount of 
minimum pension shall be , -- - 


CHAPTER VII 

FAMILY PENSION 
32 . Family Pension .- - ( 1) Without prejudice to 
the provisions contained in these rules where an 
employee dies 
(a ) after completion of one year of continu 

ous service ; or 
10 ) before completion of one year of conti 

nuous service, provided the deceased 
emplye concerned im rediately prior to 
his appointment to the service or post 
was examined by a medical officer ap 
proved by the Corporation and declared 
fit for employment in the Corporation ; 

or 
(c ) after rotirement from service and was on 

the date of death in reccipt of a pension , 
or compassionate allowance ; the family 
of the deceasod shall be entitled to family 
pension , the amount of which stal be 
determined in accordance with appendix 


V . 


( a ) rupees three hundred and seventy five per 

month in respect of an employee who 
had retired before the 1st day of 

November, 1993 ; and 
(b ) rupees seven hundred and twenty per 

month in respect of an employee who 
retire on or after the 1st day of 

November, 1993 . 
37 . Dearness Relief. - ( 1 ) Dearness relief shall 
be granted on basic pension or family pension or 
invalid pension or on compassionate allowance in 
accordance with the rates specified in appendix IV . 

Dearness relief shall be allowed on ful) 
basic pension even after commutation . 


(2 ) The amount of family pension shall be fixed 
at monthly rates and be expressed in whole rupees 
and where the family pension contains a fraction of 
a rupee, it shall be rounded off the next higher 
rupee : 


Provided that in no case a family pension in 

excess of the maximum prescrited under 
these rules be allowed . 


: 
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( 3 ) ( a ( i) Where an employce , who is not govern 
ed by the Workmer s Compensation Act, 1923 (8 
of 1923), dies while in service after having ren 
dered not less than seven years continuous service , 
the rate of family pension payable to the family 
shall be equal to fifty per cent of the pay last 
drawn or twice the family pension admissible 
under sub - rule ( 1 ), whichever is less and the 
amount so admissible shall be payable from the 
date following the date of deata of the employee 
for a period of seven years or for a period upto 
the date on which the deceased employee would 
have attained the age of sixty five years had he 
survived , whichever is less ; 

(ü ) in the event of death of an employee after 
retirement, the family pension as determined under 
clause (a ) or clause (b ) of this sub-rule shall be 
payable for a period of seven years or for a period 
up to the date on which the retired deceased emp 
loyee would have attained the age of sixty five years 
had le survived , whichever is less; 

(b ) (i) where an employee , who is governed by the 
Workmen s Compensation Act, 1923 (8 of 1923 ), 
dies while in service after having rendered not less 
than seven years continuous service, the rate of 
family pension payable to the family shall be equal 
to fifty per cent of the pay last drawn or one and 
half times the family pension admissible under sub 

rule ( 1 ), whichever is less ; 
* (ii) the family pension so determined under sub 
clause (i) shall be payable for the period mentioned 
in clause (a ); 

( c) after the expiry of the period referred to in 
clause ( a ) , the family . in receint nf family pansion 
under that clause or clause (b ) shall be entitled 10 
family pension at the rate admissible under sub 
role ( 1 ) . 


Provided that if the son or daughter of an emp 
loyee is suffering from any disorder or disability 
of mind or is physically crippled or disabled so as 
to render him or her unable to earn a living even 
after attaining the age of twenty - five years, the 
family pension shall be payable to such son or 
daughter for life subject to the following conditions , 
namely :- - 
( i) if such son or daughter is one among two 

or more children of the employee , the 
family pension shall be initially payable 
to the minor children in the order set 
out in clause ( e ) of sub-rule ( 1 ) until 
the last minor child attains the age of 
twenty -five and thereafter the family pon 
sion shall be resunied in favour of the 
son or daughter suffering from disorder 
or disability of mind or who is physically 
crippled or disabled and shall be pay 

able to him or her for life ; 
( ii ) if there are more than one such children 

suffering from disorder or disability of 
mind or who are physically crippled or 
disabled , the family pension shall be paid 
in the order of their birth and the youn 
ger of them will get the family pension 
only after the elder next above him or 

her ceases to be eligible : 
Provided that where the family pension is 

payable to such twin children it shall 
be paid in the manner set out in 
clause (f) of sub - rule ( 1 ); 


( ii ) the family pension shall be paid to such 

son or daughter through the guardian as 
if he or she were a minor except in the 
case of physically crippled son or daugh 
ter who has attained the age of majority ; 


( 4 ) Notwithstanding anythin contained in these 
rules where the family of a deceased employec opts 
for pension in accordance with sub -rule ( 5 ) of rule 
3 or is governed by the provisions contained in sub 
rules ( 6 ) or ( 7 ) or ( 8 ) of rul 3 , such family of the 
deceased shall be eligible for family pension under 
these rules , 


( iv ) before allowing the family pension for life 

to any such son or daughter, the Com 
petent Authority shall satisfy that the 
handicap is of such a nature as to pre 
vent him or her from earning his or her 
livelihood and the same shall he evi 
denred hy a certificate obtained from a 
medical Officer approved hy the Corpora 
tion , setting out, as far as possible , the 
pxart mental or physical condition of 
the child , 


40 . period of payment of family pension .- -- ( 1 ) 
The period for which family pension is payable 
shall be, 


( a ) in the case of a widow or i widower . 

upto the date of death or roinarrige , 

whichever is earlier; 
( h ) in the case of a son , until he attains the 

age of twenty - five years; and 
( c ) in the case of an unmarried daughter , 

until she attains the age of tiventy - five 
years or until she gets married , which 
ever is earlier : 


( v ) the person receiving the family pension 

as guardian of such son or daughter of 
such son or daughter not receiving the 
family pension through a nuardian shall 
produce every three veats a certificate 
from a medical officer aproved by the 
Crnoration to the rffect that he or she 
continues to suffer from disorder or dis 
Phility of mind or continues to be phy 
sically criopied or disabled , 
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respect of the deceased shall be payable to the surv 
iving husband or wife and in the event of death 
of the husband or wife , the surviving child or child 
ren shall be granted the two family pensions in 
respect of the deceased parents subject to the limits 
specified below , namely : 


Explanaton .- - - The grant of family pension to 
disabled children beyond the age limit specified in 
this sub -rule is subject to the following conditions, 
namely ;-- - 
( i) a daughter shall become ineligible for 

family, pension under this sub -rule from 

the date she gets married . 
( ii ) the family pension payable to such son 

or daughter shall be stopped ff he or she 
starts earning his or her livelihood . In 
such cases it shall be the duty of the 
guardian or son or daughter to furnish 
a certificate to the Corporation every 

month that, 
( A ) he or she has not started carning his 

or her livelihood : 
(B ) in case of daughter that she has not 

yet married ; 
( d ) if a deceased employee or pensioner leaves 

behind a widow or widow the family pen 
sion shall become payable to the widow 
or widower, failing which to the eligible 
child : 


( a ) if the surviving child or children is or 

are eligible to draw two family pen 
sions at the rates mentioned in sub 
clause (i) of clause ( a ) and sub -clause 
( i) of clause ( b ) of sub -sula (3 ) of 
rule 39 the amount of both pensions 
shall be limited to wo thousand five 
hundred rupees only per mensem in res. 
pect of employees who retired or died 
while in service prior to the 1st day of 
November, 1993 and four thousand eight 
hundred rupees per mensem only in 
respect of employees who retired or dicd 
on or after the 1st day of November ; 

1993 ; 
(b ) if one of the family pension ceases to 

be payable at the rates mentioned in 
sub -clause ( i) of clause ( a ) or sub 
clause ( i) of clause (b ) of sub -rule 
( 3 ) of rule 39 and in lieu thereof the 
family pension at the rate mentioned 
in sub - rule ( 1) of rule 39 becomes 
payable, the amount of both the pen 
sions shall also be limited to two thou 
sand five hundred rupees per mensem 
in respect of employees who retired or 
died while in service prior to the 1st 
day of November , 1993 and four thou 
sand eight hundred rupees per nensem 
in respect of employees who retired or 
died on or after the Ist day of Novem 
ber, 1993; 


( e ) family pension to tho children shall be 

payable in the order of their birth and 
the younger of them shall not be eligible 
for family pension unless the elder next 
above him or her has becomes in eligible 

for the grant of famiy pension : 
Provided that where the family pension is pay 
able to twin children it shall be paid in the manner 
set out in clause (t) of the sub -rule ( 1) , 
(f) where the family pension is payable to 

twin children it shall be paid to such 

children in equal shares : 
Provided that where one such child ceases to be 
cligible , his or her share shall revert to the other 
child and where both of these cease to be eligible , 
the family pension shall be payable to the next 
eligible single child or twin children , as the case 
may be. 

(2 ) Where a deceased employee or a pensioner 
leaves behind more children than one , the eldest 
eligible shall be entitled to the family pension for 
the period mentioned in clauses (b ) or (c ) of sub 
rule (1 ) , as the case may be , and after the expiry 
of that period the next child shall become eligible 
for the grant of family pension . 

(3 ) Where family pension is granted under this 
rule to a minor , it shall be payable to the guardian 
on behalf of the minor. 

(4 ) In case both wife and husband are employees 
of the Corporation and are governed by the pro 
visions of this rule and one of them dies while in 
service or after retirement, the family pension in 


( c ) if both the family pensions are payable 

at the rate mentioned in sub- rule ( 1 ) 
of rule 39 the amount of the two pen 
sions shall be limited to one thousand 
two hundred and fifty rupees per men 
sem in the case of employees who re 
tired or died while in service prior to 
the 1st day of November, 1993 and 
two thousand four hundred rupees per 
mensem in respect of employees who 
retired or died on or after the 1st day 

of November, 1993 . 
( 5 ) ( a ) Where family pension is payable to 
more widows than one, the family pension shall 
be paid to the widows in cual shares; 
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farnily pension shall be payable to the persen 
who is the actual guardian of such child or 
children . 


( 8 ) If the son or unmarried daughter eligible, 
for the grant of family pension has attained the 
age of eighteen years, the family pension may be 
paid to such son or unmarried daugther directly , 


of an empmily pensione of murde 


( 9 ) ( a ) If a person who, in the event of death 
of an employee while in service, is eligible to 
receive family pension under these rules is 
charged with the offence of murderin . the emph 
loyee or for abetting in the cominission of such 
an offence, the clut of such a person , including 
other eligible member or members of the family 
to receive the family pension , shall remain sus 
pended till the conclusion of the criminal pro 
ceedings instituted against him ; 


( b ) if on the conclusion of the criminal pro 
ceedings referred to in clause ( a ), the person 
concerned - - 
(i) is convicted for the murder or abetting 

in the murder of the emplioyee , such a 
person shall be debarred from receiv . 
ing the family pension which shall be 
payable to the other cligible member 
of the family, from the date of death 
of the employee ; 


(b ) on the death of a widow , her share of the 
family pension shall become payable to her eligi 
ble child : 

Provided that if the widow is not 
survived by any child , her share of the 
family pension shall not lapse but shall 
be payable to the other widows in 
enqal shares, or if there is only one 

such other widow , in full, to her; 
( c ) where the deceased employce or pensionet 
is survived by a widow but has left behind eligi 
ble child or children from another wife who is 
not alive the eligiblo child or children shall be 
entitled to the share of family pension which the 
mother would have received if she had been alive 
at the time of the death of the employee or pen 
sioner : 
Provided that on the share or shares 

of family pension payable to such 
child or children or to a widow or 
widow ceasing to be payable, such 
share or shares shall not lapse, but 
shall be payablo to the other widow or 
widows or to other child or children 
otherwisc eligible , in equal shares, or if 
there is only one widow or child , in 

full, to such widow or child ; 
( d ) where the family pension is payable to 
twin children it shall be paid to such children in 
the manner specified in clause ( f ) of sub - rule 
( 1 ) above ; 

( e ) except as provided in this sub - rule the 
family pension shall not be payable to more than 
one member of the family at the same time. 

( 6 ) Where a fema : uplyckans malo onip 
loyee dies leaving behind a judicially separated 
husband or widow and no child or children , the 
family pension in respect of the deceased shall 
be payable in the pion surviving : 
Provided that were in a case of the judicial 

scparation is grantod on the ground of 
adultery and the death of the employon 
takes place during the period of sucht 
judicial saparation , the family pension 
shall not be payable to the person sur 
viving if such person surviving was 

held guilty of committing adultery . 
(7 ) (a ) Where a enrals employee or male 
emplovce dies leavin s hchind a judicially sepa . 
rated husband or widow with a child or children , 
the family pension payable in respect of the dec 
eased shall be payable to the surviving person 
provided he or she is the guardian or such child 
or children ; 

( b ) where the surviving person has ceasod to 
be the guardian of such child or children , such 
1552 G1/9545 


( ii ) is acquitted of the charge of murder or 

abetting in the murder of the emp 
loyee, the family pension shall be pay 
able to such a person from the date of 

the employee ; 
( c ) the provisions of sub -clauses ( a ) and (b ). 
shall also apply for the family pension becomiug 
payable on the death of an employee after his 
retirement. 


CHAPTER VIIL 
COMMUTATION 


41. Commutation . — ( 1 ) An employee shall be . 
entitled to commute for a lump sun : pay rent of 
a fraction not exceeding one-third of his pension : 
Provided that in respect of an employee 

who is governed by sui:- rule ( 5 ) of 
rule 3 of these rules . tire family of such 
employee shall also be entitled to com 
mute cr a lun !p 498 payt ?: 01 a fraction 
not exceding one - third of the pension 

admissiable to the employee . 
( 2 ) An employce shall indicate the fraction of 
pension which he desires to commute and may 
either indicate the maximum limit of ono third 
pension of such lower limit as he may desire to 
commute , 
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1 . ) If fraction of pension to be cominuted 
r .s : illis in faction of rupee , sucli fraction of a 
rupee shall be ignored for the purpose of com 
mutation . 

( 4 ) The lump sum payable to an applicant 
shall be calculated in accordance with thc Table 
given below : 


TABLE 
Comvation Valucs for apension of Re. one pur annum 


( 2 ) An employee who had coniniuted the 
admissible portion of pension is entitled to have 
the commuted portion of the Pensiun resorted 
after the expiry of a period of fifteen years from 
the date of commutation . 

( 3 ) An applicant who is authorised a superan 
nuation pension , voluntary retirement pension , 
invalid pension or compassionate allowance shall 
he eligible io commute å fraction of his pension 
under tliese rules. 

( 4 ) In the case of a pensioner eligible for 
superannuation pension or pension on volutary 
retirement, no medical examination shall be 
necessary, if the application for commutation is 
made within one year from the date of retire 
ment. However , if such a pensioner applies for 
commutation of pension after one year from the 
date of his retirement, the sanie will be permitted 
subject to medical examination . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 
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7 


Explanation . - An applicant who - - 
( i) retires on invalid pension under rule 

32 of these rules, or 
( ii ) is in receipt of conipassionate allow 

ance under rulé 33 of these rules, 
shall be eligible to commute a fraction of his 
pensiou subject to the limit specitied in sub -rule 
( 1 ) after he has been declared tit by a medical 
ollicer approved by the Corporation . 


30) 


Age Contitiul A re next 

Commutation 
ncut yolile 

birthday 

value 
birth CADICSsed 

expressed 
day as number 

as number 
of year s 

of year s 
Purchase 

purchase 
— . - - - - - - -- 
19 28 

12 . 95 
19 213 

12 . 66 
19 . 11 

12 . 35 
1 01 

12 . 05 
Tá 01 

11 . 73 
18 . 81 

11 47 
18 . 70) 

11. 10 
14 . 9 

10 78 
18 . 47 

16 46 
13 . 34 

10 . 13 
18 .21 

9 . 81 
18 (17 

9 48 
17 93 

9 15 
17 . 78 

8 . 82 
17 . 6 

8 . 50) 
17 . 46 

8 . 17 
17 :39 

7 .85 
17 . 11. 

7 . 53 
16 , 92 

7 . 22 
16 . 72 

6 91 
17 ,52 

6 . 6 ) 
1611 

6 30 
11,9 

601 
15 . 87 

5 72 
15 04 

5 44 
15 . 4 ) 
15 15 

4 90 
111 20 

4 65 
14 ? 
14 . 37 

4 . 17 
14 10 

3 . 94 
48 13 .82 

3 . 72 
13 . - 4 

3 52 
13 . 5 

3 . 32 

3 . 13 
- . - -- - - - - - - --- - - 

Notes. - ( 1 ) The Table above indicates the 
commuted value of pension expressed as number 
of years purchase with reference to the age of 
the pensioner as on his next birthday . The com 
muted value in the case of an employee retiring 
at the age of fifty eight years is 10 . 46 years pur 
chase and , therefore , if he commutes rupees one 
hundred from his pension within one year of re 
tirement the lump sum amount payable to him 
works out to Rs. 100 X 10 .46 % 12 Rs. 12 , 552 


11 


41 


2 


517 


4 41) 


16 


go) 


47 


CUI00 


(5 ) The commutation of pension shall become 
absolute in the case of an smployec -- 
( a ) retiring on superannuation or voluntary 

retirement who submits an application 
for commutation of pension before the 
date of retirement on the date follow 

ing the date of retirement : 
Provided that the employee governed by 

sub -rule (3 ) of rule 31 shall not apply 
for commutation of a part of his pen 
sion before he expiry of the notice of 
three months and thc commutation of 
pension shall become absclute only on 
the expiry of the period of notice re 

ferred to in sub -rulc ( 1 ) of rule 31 ; 
( b ) retiring on superannuation or on vol 

untary retirement if he applies for 
commutation of pension after the date 
of retirement but before the comple 
tion of one year from the date of re 
tirement, on the date of application 
for commutation is received by thic 
Compctent Authority ; 
retiring on superannuation or on vol 
lintary retirement, if he applies for 
commutation of pension after one year 


5 


( c ) 


rot 


( c ) who 


ATTII - (i ) 
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from the date of retirement on the date 

45 . Pensioner guilty of grave misconduet.- - 
of the medical certificate given by a In a case not falling under rule 44 if the con 
medical officer approved by the Cor potent Authority considers that the pensioner is 
poration ; 

prima facic guitly of grave misconduct, it shall , 

before passing an order; follow the procedure 
( d ) who has retired prior to the 1st day 

specified in regulation 39 of the Star Regula 
of November , 1993; and who opts to tions. 
be governed by these rules, on the 1st 46 . Provisional pension . -- -( 1 ) An employee 
day of November , 1993, where the ap 

who has retired on attaining the age of superall 
plication of conimitation is made with 

nuation or otherwise und against whom any vep 
in the period specilied by clause (b ) 

artmental or judicial proceedings are instituted or 
of the sub -rule ( 1) of rule 3 ; 

where departimental proceedings are continued , a 
who was in the service of the Cor provisional pensioni, equal to the maximum pension 
poration on or after the 1st day of 

which would have been adnjissable 10 hiin , would 
November, 1993 but who retired prior 

be allowed subject to adjustícit against final re 
to the publication of these rules, on 

tirement benefits sanctioned to him , upon conclu 
the day immediately following the date 

sion of the proceedings but no recovery shall be 
of his retirement, where the application 

made where the pension linally sanctioned is less 
is made within the period specified by 

than the provisional pension or tive pension is 
clause (b ) of sub -rule ( 2 ) of rule 3 ; 

reduced or withheld etc . cither permanently or 

for a specified period . 
( f) who retired on or after the 1st day of 

( 2 ) Is such cases the gratuity shall not be paid 
November, 1993, but died prior to 

to such an employce until the conclusion of the 
the notified date, on the day imme 

proceedings against hiu . The gratuiy shall i paid 
dately following the date of his retire 

10 him on conclusion of the proceedings subject 
ment, where the application for copr 

to the decision of the proceedings . Any recoveries 
mutation is made by the family of the 

to be made from an employee shall be adjusted 
deceased within the period specified 

again . t the amount of gratuity payable . 
by clause ( a ) of sub - rule ( 5 ) of rule 3; 

Explanation .- - In this chapter,-- - 
( g ) in respec of whom invalid pension 
under rule 32 or compassionate allow 

( a ) the expression serious crimnc includes a 
ance under rule 33 is adinissible , com 

crime involving an offence under the 
mutation shall become absolute on the 

Ollicial Secrets Act, 1923 ( 19 of 1923 ) ; 
date of the medical certificate given by 

( b ) the expression " grave unisconduct in 
a medical officer approved by the 

cludes the communication or disclosure 
Corporation . 

of any secret ollicial code or password 
CHAPTER - IX 

or any shutch , plan , model, article , note , 

document or information , such as is mcn 
GENERAL CONDITIONS 

tioned in section 5 of the Ollicial Secrets 

Act, 1923 ( 19 of 1924 ) ( svhich was 
42. Pension subject to future good conduct. -- - 

obtained while holding an ollice in the 
Future good conduct shall be an implied con 
dition of every grant of pension and its continu 

Corporation ) so as to prejudicially affect 

the interests of the general public or the 
ance under these rules . 

security of the State . 
43. Witholding or withdrawal of Pension . 

47. Commutation of pension during departmen 
The Competent Authority may, by order in writ 
ing, withhold or withdraw a pension or a part 

tal or judicial procecdings. - An employee against 
thereof, whether permanently or for a specified 

whom departmental or judicial proceedings have 

been instituted before the date of his retirement, 
period , if the pensioner is convicted of a serious 

or a person against whoin suih proceddings are 
criine or is found guilty of grave miscouduct : 

instituted after the date ol his retirement, shall not 
Provided that where a part of pension is be eligible to commute a fraction of his provisional 

withheld or withdrawn , the amount of pension , or pension , as the case may be 
such pension shall not be reduced authorised under these rules, during the per dency 
below the minimum pension per men of such proceedings. 
sem payable under these rules. 

48 , Recovery of Pecuniary loss caused to the 
. 44 . Conviction by Court. — Whereas a pen Corporation . — 11 ) The Competent Authority may 
sioner is convicted of a serious crime by a Court withhold or withdraw a pension or a part thereof. 
of Law , action shall be taken in the light of the whether permanently or for a specified period, and 
judgement of the court relating to such convic order recovery from pension of the whole or part 
tion , 

of any pecuniary loss caused to the Corporation if 


pens: Withdr part of 


bel 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 
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in ary departmental or judicial proceedings the the commercial cmployment specified in the ap 
pensioner is found guilty of grave misconduct or plication , 
negligence during the period of his service . 

( 3 ) In granting or refusing permission under 
Provided that the Executive Committee shall sub - rule (2 ) to a penser for taking up any 
be consulted before any ſmal orders are passed : commercial cmployment, the Corporation shall have 

regard to the following factors, namely : 
Provided further that departmental proceedings , 
if instituted while the employee was in service , ( a ) the nature of the employment proposed 
shali, after the retirement of the employee , be 

to be taken up and the antecedents of 
deeined to be proceedings under this rule and 

the employer ; 
shall be continued and concluded by the authority 

( b ) whether his duties in the eniployment 
by which they were coniienced in the same map 
ner as if the employes had continued in scrvice : 

which he propuses to take up might be 

such as to bring him into conflict with 
Piovided also that no deparmental or judicial 

the Corporation ; 
proceedings, if not initiated while the employed 
was in service, shall be instituted in respect of a 

(c ) whether the pensioner while in service 
cause of action which arose or in respect of an 

had any such dealing with the employer 
event which took place more than four years be 

under whom he proposes to seek employ 
fors suci institution . 

ment as it might afford a reasonable 

basis for the suspicion that such pensio 
( 2 ) Where the Competent Authority orders re 

ner had shown favours to such emp 
covery of the pecuniary loss from the pension , the 

loyer ; 
recovery shall 1100 ordinarily be made at a rate 
exceeding one - third of the pension admissible on 

( d ) whether the duties of the commercial 
the date of retirement of the employee : 

employment proposed involve liaison or 

contact work with Corporation ; 
Provided that where a part of pension is with 
held or withdrawn, the amount of pension drawn 

(e ) whether his commercial duties will be 
by a pensioner shall not be less than the minimum 

such that his previous ollicial position or 
pension payable under these rules . 

knowledge or experience under Corpo 

ration could be used to give the propos 
49 , Recovery of Corporation s dues. — The Cor 

ed employer an unfair advantage ; 
poratim shall be entitled to recover the dues to 

( f) thc emolun .cnts offered by the proposed 
the Corporation on account of housing loans, ad 
vanccs , licence fous, other recoveries and recove 

employer; and 
ries due to stall co -operative credit society from 

( g ) any other relevant factor, 
the conimutation value of the pension or the pen 
sion or the family pension . 

( 4 ) Whore within a period of sixiy days of the 

date of receipt of an application under sub - rulo 
50 . Commercial einployment after retirement. 

( 3 ) , the Corporation does not refuse to grant the 
( 1 ) II a pensioner who , immediately before his permission applicd for or does not communi 
retirement was holding the post of an officer be cate the refusal to the applicant, the Corporation 
longing to the cadre of Divisional Manager or shall be deemed to have granted the permission 
above and wishes to accept any commercial em applied for : 
ployment before the expiry of two years from the 
date of his retirement, he shall obtain the previous 

Provided that in any case where defective or in 
sanction of the Corporation to such acceptance : 

suflicient information is furnished by the applicant 

and it becomes necesary for the Corporation to 
Provided that an cmployee who was permitted scek further clarificativils or inſulation from him , 
by the Corporation to take up a particular form the period of sixty dans shall be counted from the 
of cornercial cruployment during his leave pre date on which the defcets have been removed or 
paratory to retirement or during refused leave shall complete informaiion has been furnished by the 
not be required to obtain subsequent permission applicant . 
for his continuance in such employment after 
retirement. 

( 5 ) Where the Corporation grants the permis 

sion applied for subject to any conditions or refu 
( 2 ) Sulij 21 to the provision of sub -rule ( 3 ) , tbe ses such permission , the applicant niay , within 
Corporat!! !) may, by order in writing , on the ap thirty days of the receipi of the order of the Cor. 
plicatie ? by pensioner , grant, subject to such poration of that effect, make a representation 
conditions, if any , as it may deem necessary , pere. against any such condition or refusal and the Cor 
mission , or refuse , for reasons to be recorded in poration may make such orders thereon as it deems 
the order, purin ission to such pensioner to take up fit: 


Ire of bo post ofitely befo 
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Provided that no order other than an order can 
celling such condition or granting such permis 
sion without any conditions shall be made under 
this sub -rule without giving the pensinoner mak 
ing thu representation an opportunity to show 
cause against the order proposed to be made . 


( A ) has no professional qualifications and 

the matter in respect of which the 
practice is to be set up or is carried 
on are relatable to his official know 
ledge or experience , or 


(6 ) II any pensioner takes up any commercial 
employment ai any time before the expiry of two 
years Train the cite of his retirement without the 
prior permission of the Corporation or commits a 
breacıl of any condition subject to such permission 
to take up any commercial employinent has been 
granted to him under this rule, it shall be compe 
tent for the Corporation to declare by order in 
writing and for reasons to be recorded therein 
that he shall not be entitled to the whole or such 
part of the pension and for such periods as may be 
specified in the order : 


(B ) has professional qualifications but the 

maiters in respect of which such 
practice is to be set up are such as 
are likely to give his clients an un 
fair advantage by reason of his 

previous official position , or 
( C ) has to undertake work involving liai 

son or contact with thie oflices or 
officers of the Corporation . 
Explanation . For the purpose of 
clause, the expression " employment 
under a co -operative society " in 
cluues the holding of any office , 
wlicther elective or otherwise , such 
as that of President, Chairman , 
Manager, Secretary, Treasurer and 
the like , by whatever nunc called in 
such society . 


Provided that no such order shall be made with 
but giving the pensioner concerned an opportunity 
of show cause against such declaration : 


Provided further that in making any order under 
this sub- rule , the Corporation shall have regard to 
the following factors , namely - 
(i) the financial circumstances of the pen 

sioncr concerned ; 


( ii ) the nature of, and the emoluments from , 

the coninicscial employment taken up by 
the pensioner concerned ; and 


51. Nomination . — ( 1 ) The trust shall allow every 
employee governed by these rules to make a nomi 
nation conferring on one or more persons the right 
to receive the amount of pensionary benefits under 
these rules in the cient of his death before that 
amount becomes payable or, having become pay 
able , has not been paid . Such nomination shall be 
inade in such forin as inay be specified by the Cor 
poration from time to time. 


( iii ) any other relevant factor. 


( 7 ) Every order passed by the Corporation under 
this rule shall be communicateci to the pensioner 
concerned . 

(8 ) In this rulc , 


(2 ) If any employee nominates more than one 
person under sub -rulc ( 1 ), he slial), in his nomina 
tion , specify the amount or share payable to each 
of the nominees in such a manner ds to cover the 
whole of the amount of the pensionary benefits that 
may be payable in the cvent of his death . 


( a ) the cxpression " comincrcial enploynicnt " 

nicals 
(i) an employment in any capacity including 

that of an agent under a company , co 
operative society , firm or individual 
engaged in trading, coinmercial, indus 
trial, linancial or professional business 
and includes also a directorship of 
such company and partnership of such 
firm , but does not include employment 
under « hody corporate , wholly or 
substantially owned or controlled by 
the Central Government or a State 
Government; 


( 3 ) A noinination mads by 2 cuployce may , 
at any time, be molilied or revoked by him after 
giving a written notice to the trust of his intention 
of doing so in such from as the Corporation may 
from time to time specify . 


( 4 ) A noinination or its revocation or its 
modification shall lake dieci to the extent it is valid 
on the date on which it is received by the trust. 


(ü ) setting up practice, either indepently or as 

a partner of a firm , as adviser or con 
sultant in matters in respect of which 
the pensioner -- 


52 . Date from which pension becoines payable -- 
( 1) Except in the case of an employee to whom 
the provisions of rule 43 and rule 46 apply a pen 
sion other than family pension shall become pay 


I 


I 


- 


- 


- 


- 
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able from the date following the date on which an 

APPENDIX II 
employee retires. 

( Scerulo 29) 

- - A 


(2 ) Family pension shall become payable froin 
the date following the date of death of the em 
ployee or the pensioner. 


Actual service rendered on Permanent 
Part -time basis 


( 3 ) Pension including family pension shall be 
payable for the day or which its recipient dies . 

53 . Currency in whch pension is payable . - All 
pensions admissible under these rules shall be pay 
able in rupees in India only . 


Length of 
corresponding 
qualifying service 
for each year of 
service rendered 
on permanent 
part-time basis for 
alculating the 
amount of pension 


( 1 ) 


( 2 ) 


54 . Manner of payment of pension .-- A pension 
fixed at a monthly rate shall be payable monthly 
on or after the first day of the following month . 


Less than 3 hours; 
3 hours ormore but less than 4 hours ; 
4 hours or inore but less than 5 hours ; 
S hours or more but less than 6 hours; 
6 hours of morc but less than 7 hours ; 
7 hours or more but less than 8 hours ; 


1 /4th of a year 

3/ 8th of a year 
1 / 2 of a year 
5 / 8th of a year 
3 / 4th of a year 
7/ 8th of a year 


55 . Power to issue instructions, — The Chairman 
of the Corporation may from time to time issue 
instructions as may be considered necessary or ex 
pedient for the implementation of these rules, 


APPENDIX - LII 

(See rule 35 ) 


56 . Residuary provisions. Matters relating to 
pension and other benefits in respect of which no 
express provision has been made in these rules shall 
be governed by the corresponding contained in the 
Central Civil Services (Pension ) Rules, 1972 or the 
Central Civil Services (Commutation of Pension ) 
Rules , 1981 applicable for central government 
employees. 


The formula of updating basic pension and additional 
pension in respect of employees who retired between the 
1st day of January 1986 and the 31st day of July, 1987 shall 
bç as under : 
A . (1) Basic pension shall be incrcased by an amount of - 
(a) 50 per cent of first Rs. 1000 Rs. 

of the average emoluments 

reckonable for pension . 
(b ) 45 per cent. of next Rs. 500 
(c) 40 per cent of the average Rs. 

cmoluments reckonable for 
pension exceeding Rs, 1500 . 
Total of (a + b + c ) 


APPENDIX I 

[ See clause (f) of rule 2 ] 
Category of Employees Appointing Authority 
(i) Posts in the Cadres of 

Zonal Manager and above 
and equivalent cadres . 

Corpcration 
( i) Posts in the Cadres of 
Deputy Zonal Manager 

Senior 
Divisional Manager and 
equivalent cadres . 

Executive Comınittee 


B . 50 per cent. of the average monthly Rs. 

cmoluments for the last 10 months 

in service prior to retirement. 
C . Dcarness relief at index number 600 Rs. 

in the All India Average Consumer 
Price Index for Industrial Workers 
in the series 1960 - 100 , on basic 
pension calculated at ( 1 ) abve , as per 

Table given below . 
D . Total increased basic pension 
(B ) + ( C ) x number of - Rs. 

years of 
qualifying service 
(Max . 33 years) 


. 


( D ) 


33 


(lii ) Posts in the Cadre of 

Assistant Divisional Manager 
Senior Branch Manager and 
equivalent cadres . 

Chairman 
(iv ) Posts in the Cadre of 

Branch Manager Administrative 
Officer . 


E . Basic Pension as on 1. 11. 1993 

(rcunded off to the 
next higher rupeel 

RSS 

( E ) 
(2) For increase in the additional pension, amount of spc 
cial allowances counted for making contributions to Provi 
dent Fund will ne increased with fcference to the quantum 
of special allowanccs ranking for Provident Fund aş per 
the Staff Regulations or Service Rules. 


Managing Director 
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TABLE 

relief for every said four points shall be calculated in theman 
Rates of dearness relief worked out at index No. 600 in the 

ner given below : 
All India Average Consumer Price index fur Industrial Wor 
kers in the series 1960 = 100 for all classes of einployees who 

Scale of basic pension The rate of dearness relief 
retired during the period 1 - 1 - 1986 tu 31-07 -1987 ; 

per month 

as a percentage of basic 
(a ) Clasz IV employees 80 .40 per cent of pension 

pension 
calculated at ( 1 ) above 

(1 ) 

( 2 ) 
(b ) Class III employees 67 per cent of pension 
drawing pension upto calculated at ( 1 ) above 

(i) upto Rs . 1250 

0 . 67 per cent. 
Rs . 757 per month 

(ii) Rs. 1251 to Rs. 2 , 000 0 .67 per cent of Rs, 1250 

plus 0 .55 per cent of basic 
(c ) Class III employees drawing pansion of Rs. 757 per 

pension in cxcess of 
month and above will be eligible for dearness relief as 

Rs. 1250 . 
under : 

(iii) Rs. 2001 to Rs. 2130 0 .67 por cent of Rs. 1250 
Amount of basic pension. The amount of dearness 

plus 0 . 55 per cent of tho 
drawn per month relief admissible 

difference between Rs. 2000 

und Rs . 1250 plus 0 . 33 per 
(Rs.) (Rs.) 

cont of basic pension in 

excess of Rs. 2000 . 
757 to 796 

508 . 00 
797 to 804 

( iv ) above Rs. 2130 

0 . 67 per cent of Rs. 1250 
534 . 00 
805 to 824 540 . 00 

plus 0 .55 per cent of tho 
825 to 844 553 , 00 

difference between Rs, 2000 
845 to 864 567 . 00 

and Rs. 1250 plus 0 . 33 per 
865 to 884 580 , 00 

cent of the difference bet 
885 to 904 593 . 00 

ween Rs. 2130 and Rs. 2000 
905 to 924 607. 00 

plus 0 .17 per cent of basic 
925 to 944 620 , 00 

pension in excess of 
945 to 964 634 . 00 

Rs. 2130 . 
965 to 984 

647 . 00 
985 to 1004 

660 .00 

(2 ) In the case of employecs who retirc on or aftor the 1st 
1025 to 1014 

687 , 00 

day of November , 1993 , dearness rclief shall be payable for 
1045 to 1064 

701 . 00 

every rise or be rocoverable for cvery fall , as the casemay be, 
1065 to 1084 

714 , 00 

of every 4 points over 1148 points in the quarterly average 
1085 and above 

727 . 00 

of the All India Average Consumer Price Index for Indus 
- - - - - - 

trial Workers in the series 1960 = 100 . Such increase or de 

crease in dearness relief for every said four points shall be 
( d ) Class I and Class II employees shall be cligible for dear 

calculated in themanner given below : 
ness relief as under : 


- 


Scale of basic pension per 


ti) For those drawing basic 66 per cent of the amount of 

pension upto Rs. 765 pension calculated as at ( 1 ) 
per month 

ahove subject to a maximum 
of Rs. 500 . 


month 


The rate of dearness relief 
as a percentage of basic 
pension 


( 2 ) 


Rs. 500 


( ii ) For those drawing basic 

pension from Rs. 766 to 
Rs. 1165 per month 


(i) upto Rs. 2 ,400 
( ii) Rs. 2 ,401 to Rs. 3 ,850 


0 . 35 per cent. 
0 . 35 per cent of Rs. 2 , 400 
plus 0 .29 per cent of basic 
pengon in excess of Rs. 2 , 400 , 


(iii) For those drawing basic 

pension of Rs. 1166 per 
month or above 


42 . 90 per cent of the amount 
of pension calculated as at ( 1 ) 
above subject to a maximum 
of Rs. 715, 


(iii) Rs. 3,851 to Rs. 4 , 100 


0 . 35 per cent of Rs. 2 , 400 
plus 0 . 29 per cent of the 
difference between Rs. 3 ,850 
and Rs. 2 ,400 plus 0 .17 per 
cent of basic pension in 
excess ofRs. 3,850 . 


APPENDIX - IV 
(Sce rulc 37) 


(iv ) above Rs. 4 , 100 


Dearness relief on basic pension shall be as under: 

( 1) In the case of employees who retired on or after tho 
1st day of January, 1986 ,butbefore the 1st day of November, 
1993 , dearness relief shall be payable for every rise or be 
recoverable forevery fall, as the case may bc , of every 4 points 
over 600 points in the quarterly average of the All India 
Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the 
series 1960 – 100 . Such increase or decrease in dcarnegg 


0 . 35 per cont of Rs. 2 ,400 
plus 0 . 29 per cent of the 
difference between Rs. 3, 850 
and Rs. 2 ,400 plus 0 .17 per 
cent of the difference between 
Rs. 4 , 100 and Rs. 3, 850 plus 
0 .09 per cent of basic pen 
sion in excess of Rv 4 . 100 
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Rs. 2871 to Rs. 5740 20 per cent of the "Pays shall be 

the basic family pension plus 20 
per cent of the allowances which 
are counted for making contributions 
to Provident Fund but not for dear 
ness allowance shall be the additional 
family pension . The aggregate of 
basic and additional family pension 
shall be subject to a minimum of 

Rs. 860 per month . 
Above Rs. 5740 15 per cent of the Pay shall be the 

basic family pension plus 15 per cent 
of the allowances which are counted 
for making contributions to Provi 
dent Fund but not for dearness 
allowance shall be the additional 
family penison . The aggregate of 
basic and additional family pension 
shall be subject to a minimum of 
Rs. 1150 per month and a maximum 

of Rs. 2400 per month . 
Notes: ( 1) Dearness relief is not payable on additional 

family pension . 
( 2 ) " Scale of pay for the purpose of calculation 

of family pension as above shall be aggregate 
of " pay " as defined in sub -clause ( o ) of rule 
2 and " allowancas " as deilmed in the explana 
tion to sub - rule ( 3 ) of rule 35 . 

[F .No . 2 (4 )- Ins. III /94 -( i) ] 

C . S . RAO , JI. Secy . 
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(3 ) Dearness relief shall be payable for the ! alf year com 
mencing from the 1st day of February and eing with 31st 
day of July on the quarterly average of the ind, figures pub 
lished for the months of October , November a . December 
of the previous year and for the half year comm. "eing from 
the 1st day of August and ending with the 31st dayi fJanuary 
on the quarterly average of the index figures published for the 
months of April, May and June of the same year. : 

(4 ) In the case of family pension , invalid pension and com 
passionate allo " ice , dearness relief shall be payable in 

mentioned above . 
(5) Dearness relief will be allowed on full basic pension 
even after commutation . 

.. payable on additional pension . 
APPENDIX - V 

(Sce rule 39 ) 
ary rates of family pension sha ll be as under : 

. . s retired before 1-11 -1993 . 
Scale of pa por mot Amount of monthly Family Pension 

( 2 ) 
Upto 15 :0 . * 0 per cent of the Pay shall be the 

basic family pension plus30 per cent 
of lowances which are counted for 
mak & contributions to Provident 
Fund it not for dearness a Howance 
shall the additional family pension 
The aggregate of basic and additional 
family pension shall not be less than 

Rs. 375 permonth . 
Rs. 1501 to Rs. 3000 20 per cent of the Pay shall be the 

basic family pension plus 20 per cent 
of allowances which are counted for 
making contributions to Provident 
Fund but not for dearness allowance 
shall be the additionalfamily pension . 
The aggregate of basic and additional 
family pension shall not be less than 

Rs. 450 per month . 
Above Rs. 3000 15 per cent of the ‘Pay shall be the 

basic family pension pius 15 per cent 
of allowances which are counted for 
making contributions to Provident 
Fund but not for dearness, allowance 
shall be the additional family pen 
sion . The aggregate of basic and 
additional family pension shall 
not be less than Rs. 600 per month 
and more than Rs. 1250 per month . 


Explanatory Memorandum .- - The Life Insu . 
rance Corporation of India was established under 
section 3 of the Life Insurance Corporation Act, 
1956 . The terms and conditions of service of the 
einployees of the Corporation are governed by rules 
made by the Central Government under section 48 
and regulations made by the Corporation under sec 
tion 49 of the said Act. 

The rules and regulations under section 43 and 
section 49 of the Act do not provide for payment 
of pension except for the transferred employees of 
the Oriental Government Security Life Assurance 
Company Limited . 

There has been persistent deniand from the em 
ployees of the Corporation for introduction of a 
pension scheme in the Corporation . The Corpora 
tion in consultation with the Unions of the em 
ployees have recommended introduction of an in 
dex - linked pension scheme in lieu of Corporation s 
contribution to the Provident Fund with effect from 
1st November, 1993 . 
. The proposed pension scheme will be applicable 
to those who joined the service of the Corporation 
on or after 1- 11 - 1993 . However the benefit of the 
pension scheme is proposed to be extended to those 
who retired or died on or after 1 - 1 - 1986 . It is also 
proposed to provide the benefit of family pension 
in respect of those employees who died subject to 
fulfilling certain conditions . It is certified that no 
emplovee of the Corporation is likely to be affec 
ted adversely by the introduction of the pension 
scheme with retrospective effect. 


(b ) In respect of employees retired or retiring on or after 
1 - 11 - 1993 . 


Scale of yay 


Amount of monthly Family Pension 


Va 


Upto Rs. 2870 


30 per cent of the Pay shall be the 
basic family pension plus 30 per cent 
of the allowances which are counted 
for making contributions to Provi 
dent Kend but not for dearness 
allowa e shall be the additinal 
family pension . The aggregate of 
basic 

additional family pension 

Subject to a minimum of 
R . : ber month . 
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